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 दो-शब्द 


ब्राह्मण बन्वुओं को वतमान स्थिति को दैक: इस “पुस्तक 
का.भो गणश क्रिया गया । इष युय मे विप्र बन्धुओं का सम्मानः पु्ै- 
वत्‌ नहीं हो रहा है । उसका मूल कारग यही देनेमें जायामहै कि 
वे अभरने-कतंव्य सेअल्ग से होते जा रहे ह| वथा भिक्षा वृत्तिको 
भपनते जा रटेटैँ। भिक्षाके दारा प्राप्त अन्न कोडलाने से मनं 
मलिनहोता है । भप गी भुजा के बसे उपाणित अन्न के भक्षणते 
ही सदु आती हे । तथा मानसिक शौर बौद्धिक विकार के क्लिे 
यज्ञोपवीत संस्कार करवा कर स्या कं रना-परमावर्यक है । 


रप स्त को ङिखने का मूल उदय यही रहा है कि समस्त 
बाह्मण बन्धु अपने प्रतिदिन के धातिक कर्मं को श्चास्वोक्त विधि के साथ 
करे । उक्त उटूश्यकी पूति के लियि इस पुस्तक भं सभ्या रकरण, 
यज्ञोपवौत प्रकरण, पूजन प्रकरण ओौर भिश्चित प्रकरण दिये गये ह। 
जह उचित समभा है वहं पर हिन्दी मे अथं भी स्पष्ट कद दिया? 
गया हे । स्तक को सर ओर अधिक लाभग्रद बनाने का भरसर 
यत्न किया गथा है। । 5 4 


^ 
धृस्तकर का पांचवा प्रकरण आदि गौड़ ब्राह्मणोत्पत्ति का है । 
इ मक$रण मे ब्राह्मणोत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्ररन व उत्तर के साथ 
भत्येक गोत्र कौ विस्तृत जानकारी भ्तुत की गयाहै। आधा करता 
ह कि यह प्तक आपका मार्ग दशन करने से सफल सिद्ध होगी । 
`` ` पाठक यदि इषः "ब्रह्मण प्रथं प्रदीप भाम १ को अपना कर 


¢ 
# समर्पण # 


पूज्य-शरद्राघ्दा माता श्रीमती चोयथी देवी तथापूज्य-घ्रद्राह्पद 
पिता परणिडित श्री रामधन जी भारद्राज (जिनका पाथिव | ग्रन्थक 
शरीर त्र इस संसार मँ नदींहै) के प्रति परम श्रद्रा 
से यह “व्राह्मण पथ प्रदीप" पुष्पके सूप मे उनके 
चरणों मे अपितं करता हं । जिनकी छव्र्माया 
मँ प्ले यर इर शरीर ने अपार सुख का 
अनुभव शिया । जिनकी प्रेरणा से 
“व्राह्मण पथ प्रदीप म्रन्थ 
लिखा गया | 
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क्वि, && ४९५ 9 ॥ 4 वन्देऽहं तमरशेषकारणपरं २ पाल्यमशीम्‌ हरिम्‌ ॥ 
हि १०० यमद्ग्नि गोत्र ल्द य नृ 
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# १०३ वाशिष्ड गोत्र ‹८५| लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवने रघु्रंशनाथम्‌ । 
॥ १०४ वादेव गोत्र ^, °| कारुर्यरूपं करूणाङरन्तं श्रौ रात्र चन" शरणं 
१०५ विशवामित्रमो ११७ पद्ये । 
^ १०६ वृहस्पति गोत्र ९.१८ "1 
| १८५ आचित जै ११६| मनोजवं मारुततुल्यवेगं च्चिते दयं बुद्धिमतां 
¢ १०८ शौनक गोत्र १२०] वर्ष्ठिम्‌ । ¦ | 
५ ॥ १०६ सांङृत गोत्र ,२५| वालात्जं वानरयूथमुख्यं श्री राप्रदरूतं शरणं 
। ११० सोपायन गोत्र । ९२२्‌ र 1 
५ गोच ब पदी क्षी सरल सारिणी“. १२ भदे ॥ ` 
द | । 1 (न १४, जिन माया के वश भे ब्रा देवता, श्घुर ओर जगत 1 


= जिनती सत्यता कै सर पूण जंगत सव्थसाजा | 
११२३ ब्राहमण सथुदायकी नामाली - न € पूणं जगत्‌ सः नप्डतांहै, 
| 


बराह्मण पथ प्रदीप र 


जसे रस्सी मेँ स्यंकाभ्रमहो , भव सागर तरनेकी इच्छा 
बालों के लिये जिनके चरण दही एक नाव रै, सम्पूणं कारणो 
से परे दुःख दरने पाले ईश्वर की मिनका राम यह नामहै, 
मे बन्दना करता हं । 

लच्मणजी जिनके दाहिनी च्रोर्‌ सीताजी बायी ओर 
तथा हयुमान जी सामने धिराजमान दै, उन रघुनन्दन की म 
वन्दना करता दं । | 

जो संसार फो श्रानन्द देने बाले, रण मे पेयं धारण करने 
वाले कमल के समान नेत्रो वासे रपुव्श केस्वामी दया की 
मूतिं ज्रोर करुणा करने बाले है, उन श्री रामचन्द्र जी की मेँ 
शरण हं । 

जो मन के समान- गतिवासे-वायु के समान वेग बाजे 
जितेन्द्रिय, बुद्टिमानो में भ्रष्ठ पवन एत्र वानर सेना के सेना- 
पतिश्री हथुमानजीकी मं शरण तेता हं । 

॥। वेद्‌क्त गायत्री (गुरू) मंत्र ॥। 
ॐ*भूमु वः स्वः तत्सबितुष रेण्यम्‌ भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

शब्दाथः-ॐ=पर मात्मा; भूः=प्राण स्वरूप; युवः-दुःख 
नाशक; स्वः-पुख स्वशूप; तत॒=उस्; सितु तेजस्वी; 
वर एयर ष्ठ; भभं; =पप नाशकः; देवस्य दिष्य; धीमहि 
धारण कर; धियो बुद्धिः यः=जो; नः=दमारी; प्रचोदयात्‌ 
प्रेरित करे । 


न्क = गि 7 


५४५] ध्रनरण ३ 


सरलाथः- उस प्राणस्व्रह्प दुःख नाशक, सुख स्वरुप 
भ य्‌, तेजस्वी, पाप नाशकरं देव स्वरूप परमात्मा को अन्त- 
हात्मा मे धारण करं, बह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्माग 
म॑ भ्र रिति क, 


| शारितिं पाट | 
प्रमदः परख मिदं पत्‌ पूर्णमुदच्यते 
शस्य पृखद्नादाय पृकमेप्रषशिमयते ॥ 
ॐ शा(न्धः शदः शास्मि 


= 


शन्दाथः- = सच्चिदानन्द वन; अद्‌ः=ह प्रद्र 
पूणम्‌ = सव प्रकारसे पृण ह; इदम्‌ यह ( जगत भी); 
पृ॑म्‌ = पूणं (दी दै; कयो, पूषौत्‌ =उ पूं (परत्रहम) से 
ही; पूम्‌ =यदपूरण; उद च्यते उतपन्न हता है पूणस्य =पूशं 
वै; पूणम्‌ =पूणं को; >{र'य=निश्ाल लेने पर (भी); पूणम्‌ 
पूणः; एव=दी; ्रवशिष्यतेनतरव रहता हे । 


भ्याख्याः- बह सच्वदानन्दधन परत्रह्म पुरूषोत्तम सव 
प्रकार से सदा-स्ंदा परिपृणं है ! यह जत्‌ मी उस परन्रह् 
सहा पृण हैः क््योक्षि यह पृणं उम पृशं परूपोतमसे ही 
उत्पन हुता ६। इम्‌ प्रकार परन्मकी पर्णतासे पणं है, इस 
लिये भी बह पररिपृणं हे । उप्र पृण त्रमेतेपणंङो निकाल 
लेने प्र भो बह पृशं ही बव रहता है। 


॥. 

४ 
। # 
फ 


बराह्मण परथ प्रदीष 


 ॥ न्रिविध ताप की शान्तिहो ॥ 

| प्रातः प्रथम कर दशन सत्र ।॥ 
कराते वतते ल्मी कर मध्यै सरस्ती। 
करमूले स्थितो ब्रह्मा परमते कर दशंनम्‌ ॥ 


` 1! सघ्र भूमि से चमा याचना मंत्र ।॥ 


समुद्रवसने दें पवतस्तनमण्डले । 
विष्णुपलिनि नमस्तभ्यंपादस्श चमस्वमे ॥ ` 


।॥\! शिखा बन्धन मन्त्र ॥ 
चिद्रणिनी मह! साये दिव्य तजः सम्रानपत । 
तिष्ठ देप्रि शिला मध्ये तेजौ वुद्धिक ङुरूष्यमन ॥ 

॥। शिखा बन्धनं की खआाप्रश्यकता ।॥ 
स्नने दानि जपे होमे संभ्यायां देवताचने । 
शिखा प्रथि बिना कमं न दुर्याद्‌ वे कदाचन ॥ 

।॥। चन्दन धारण करने का मंत्र ॥॥ 
चन्दनन्तु महरपुणयं पवित्रम्‌ पापनाशनम्‌ । 
आपदे हरते नित्यं लद्मीस्तिष्ठति सवेदा ॥ 

| आचमन मंत्र ॥॥ 


ॐ केशत्राय नमः ॥१॥ ॐ नारायणय नमः 


` कि कः तक च > । 


५० प्र + रण 


॥६॥ ॐ माधवाय नमः ॥३॥ 


॥ तीन श्ाचमन कर श्रंगूटे कीञजडसेदो बार हौटेको 
पश्रकर ॐ हृषीकेशाय नमः कह कर हाथ धोज्े। 


| हदय पित्र करने का विनियोगं व मंत्र ||| 
४" अपवित्रः पवित्रेवेव्यस्य वामदेव ऋषिः । 
विष्णुर्देवता, मायत्री छन्दः, 
हृदिपविश्करणे नियोगः 
मंत्र 
ॐ अपन्निः पवन्नो वा स्रविस्थां सतोऽपि आ । 
यः स्मरैद्पुणडॐकाचं स दाध्चाभ्यन्तरः शुचि ॥ 
।! आसन पित्र करने का विनियोग व मं ।।। 
ॐ पथ्वीति सं्न्य मेरूवष्ड ऋषिः सुतलं छन्द 
कर्मो देवता आसने विनियोगः ॥ 
मंत्र 
ॐ पुथ खया धुता लोका देवि ठं विष्णुना 
धुता। | 
खम्‌ च धारय भाम्‌ देवि पवित्रम्‌ रू चासनम्‌ ॥ 


ब दखण्य पथ प्रदोष) 

| आसम्‌ घप्राष 
कृष्णाजिने धनम्‌ पुत्राः मोच्तः श्नी भ्या म्‌।श्‌ ॥ 
कुशासने ज्ञानवृद्ध कौबले य उत्तमम 
काष्डासने व्यापिमयम्‌ पाषाणे हानिर्‌ च । 
वस्त्रासने वथा पूना धरण्यां निधनो भवत्‌ ॥ 


मग चमौसन धन पत्र च मोत्न दायक, व्याघ्र च॑माम्‌ 
ल्मी को बहाने बाला, कुशा का आमन ज्ञान वद्ध क्र 
जल्ला, कंवल क आसन उत्तम गति को प्रदान करता है । 
लकडी का आपन व्याधि (सेम) र्‌ भय प्रद, पत्थर क 
आसन हानि पहुबाने बालता , वस्त्र का आसनं पजा (जप तत 
भजन) को निष्कल कमे बाला ओह नग्न जमीन पर बट क 
पजा करने से मानव निधनता को प्राप्त करता ह । 


॥ यज्ञोपवीत धारण करने का सत्र ॥॥। 

ॐ यज्ञोपवीतम्‌ परमम्‌ पवित्रम्‌ प्रजापतय 
सहजम्‌ पुरस्तात्‌ । आयुष्य मभ्चम्‌ प्रतिपुञ्च 
श्रम्‌ यज्ञोप्रीतम. वलमस्तु तेजः ।१। 

यज्ञोपवीत मयि यज्ञस्य ता यज्ञोपवीतेनो 


पनद्यामि ।२। 
[1 .जीणं यज्ञोप्रीत सेयाणने का सत्र ॥॥ 


॥।। 


+ ।ध परभर , 
८९ [क 
वताव्रहिन पयभ्तम्‌ व्रह्म त्वम्‌ धारितम. 
मरय! । जीगंतरा तत्‌ परित्यागो गच्छ सूत्र यथा 
तुम. ॥ ४६६ | 
।! भोजन करने का सत्र ॥॥ 

ॐ अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्य नमी वस्य 
शष्िणः प्रप्रदातारम. तारिष उउऽजम नो धेहि 
द्विपदेशम. चतुष्पदे ।१। 

ॐ श्रान्तः शान्तिः शतिः ॥ 

: भोज्ञन के समय की अन्य वातं : 
केसे पात्र में भोजन न करं ? 
सररमये पणंषृष्टे वा लोह. ताम्र भाजने । 
[4 भ, स 
रार्नीयान्न पिविक्येव न करे च तथाक्षने ॥ 
मिट्टी कै पात्र मे, पत्त की पीठ प्र (परन्तु अमल पत्र 
म यह निम नहीं लतत) आवन पर तथा लोहे ओर तमे 
के पात्रे एवम्‌ दाथमें रोधी लेकर खाना यृहस्थी को 
मना हं । 
पत्तल हो तो बड या पीपल की नदीं होनी बाहिये |. 


इसे श्री हानि होती द । पलाश ( बील) की परतल दी 
प्राह दै । 


ब्राह्मण पथ प्रदीप ठ 


। पचार मोजनं इुर्यत्‌ धाड्.धुखो सनोनसःस्थिवः । 
44 हस्तो षादौ तथात्रास्यनेषु पंवाद्तसा मता ॥ 


दोनों हाथ, दोनों पेट ओर मुको जलसे आद्र कर 


\ मोनावस्था मे मोजन करना चाहिये । 

` पूयं या परिविम दिशा मं धल करके भोजन कना 

भ चाद्ये । उच्चर दिशा मे मुख करके भोजन करना पत्र एवम 
„6 लक््मी की हानि करता है । पगड़ी, साफ, दोषौ आरि 

4 उतार कर भोजन कना चाष्धिये | परमात्मा के अपण सिपि 
4 पिना भोजन करना सनातन धमं के षिरुद्र ह। 


सोजनं हनं दाननुदइएर भ्रतियहः । 

वहिजीन न कायाशि तद्रदाचमनं स्मृतस्न. ॥ 
। | मोजन, हवन, दान, &ट देते रौर लेते समयं हाथको 
। जानु के बाहर नदीं रखना चादिये। ` . 

भजन कते घमय वायं हाय सेञन्न को कमी स्पगो 
न कर । 

इच्लुरातः फलं मूलम. पयस्ताभ्वृलमोपधम _ । 

भच्तथिलयापि कर्वव्याः स्नान दानादि वां छ्ियाः ॥ 

श्खकेरससेयमे हये, फल, मूल, द्ध, दधि, णनः 
सुपा, श्रोर्धी का पंचाप्रतादि सेवन स्नान, दान, वृतादि मं 
यवहार में लेना दोषं प्रद नदीं है। 


नि "क 


 । 9.11 ५ 


॥॥ मृदेव पूजन तथा तिलक मंत्र ।॥। 
४ नमोऽस्ंताय सहस्त्र मूतये सहस््-पादा- 
शििरोरबाहे सहस्त्र नाम्ने: पुरुषाय तद्विदे 
ल्हस्त्र कोटी युग धारिणे नमः 
नमः कतल नाभाय नमस्ते जलशथिने । 
नमस्ते कमला कान्त वाघुदेव नमरस्स्तुतं ॥ 


~ सोली बाध के यज्ञोपवीत दचिणा देने का मंत्रः 
व्रतेन दीत्तामाप्नोति दीद्चायपप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दूचिणा श्रद्धाप्रष्नोति श्रद्धया सस्यमप्यत ॥ 


(भ [मान फ तिलक क्रनेका मत 


ॐ स्वस्ति न इन्दो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पृषा- 
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादचथौज्रिषटनेमिः स्वस्ति 
नो ब्रहस्पतिद धा ॥ 


~ यजमान के रत्तावन्धन मच :- 
अश्वत्थाप्र! बलि्र्यासो हनुमांश्च विभीषणः । 
मार्कण्डेयो द्विजो रामः कुर्वन्तु तां चिराथुष ॥ 


प्रातः संध्या का विचारः- षः 


` _ नण 


ब्राह्मण पथ प्रह 
/ 18 ॥ 14 ११ 


ब धरय उदय शौर अस्त हो, उस समय से तीन तीन 


~; संध्या का वणन :- 
समय {-(क) प्रातः कालि कवी संध्या तारा के रहते रहते¶ १४ धाद तक संध्या उपास्तना क़ीजा सकती है। इपके 
(1 


(ख) मध्याह्न की संध्या जब षयं मध्य आकाश्‌ मे हो त्व 4९ सध्या करने पर प्रायरिचित करना पडता ६ । 


(ग) शरीर सौयकाल कौ संध्या सयं के परिविम दिशा मे च डबित समय बीत जाने एर यदि संष्या करी जाय तो चार 
जानि पर करने का विधान हं । इस प्रकार तीन तरह की संध्य श" ध्यं देना जाहिर । अथवा संध्या उपासना से पूर्वं एक 
प्रतिदिन करनी चाहिये । नौ च (१०८ बार गायत्री का जप्‌ करके संध्या उपासना 


ङ्क उदय होने से पूवं जव त्च #१ । पषा करने से बिलम्ब का प्रायरित होता है । 


~र हाई देते रः सन्ध्या का उत्तम काल्‌ है| ~; शान्ति पाट मंत्र 


तारा के छिषने से लेकर शयं उदय तक मध्वमः तयु + र 
७ ; £ भसे 242 त्र दनद 
रयं उदय कै परवात्‌ अधम काल है यो तीन प्रकार कौ प्रातः ॐ सह नाववतु । सह न) भुनक्तु । सरं वीय॑कर 


कालीन संध्या बताई गयी दै । बरावर ह । तेजसि न प्रधीतमस्तु । मा विद्विषा हे। 
& 


सायकालीन संध्या का विचारः जय तक ठ दिखा ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः 
५. द हः 10 स ध ~: ध, ् क श शब्दाथंः- =पूणं ब्रहम पर मात्मन; (आप) नी-दम दोनों 
रारो के उदय से पसे को हृद सध्या मध्यमः गर्‌ तारा-| गरूयिष्य) की, सदसा साथ; श्रवत्‌ चा मीं 
ननो के उदय के परचात्‌ की गई सय-सध्या निम्न ध्र णी कोनो का; सह=साथ सायः चुनक्तु-पालन कर; सदह = हम 
समसी जादी है । सायकालीन संष्याके ये तीन प्रकार क होनो) साथ साथ ही; बीयंम्‌=शक्किः कएवाव है=प्ाप्त करः 
गये ह । | नो-हम दोनो की; अधीतम्‌ हुई विधाः; तेजस्वि-तेजोमयीः 
विलम्ब से संध्या करने का प्रायरिचितः -द्विज दधो नित्य|भस्तु-दो; मा वि्िपाव हे =दम दोनो गुरु-शिष्य परस्पर 
उत्तम सभ्या उपासना करनी चाहिये । संघ्या उपासन = रष न करं । 
अमाव मे कसी भी शुम कम मे उसा धिकार नदीं है ॥ उ्याख्याः-हे परमात्मा ! आप हम गुरू-शिष्य दोमों की 
[य-साय प्रकार से रक्ता कर; हम दोनो का आपृ साय साव 


बराह्मण पथ प्रदी 


सघठवित रूप से पालन पोप्ण करं; हम दोनो साथ ही सा 
सव प्रकार से बल प्राप्तकर; हम दोनों को अध्ययन क 
हुई विद्या तेज पूणं हो-कदी किसी से हम विधा मं परास्त 
हयँ नौर हम दोनों जीवन मर स्नेह-षत्र से बधे रहं; हमा 
अन्द्र परस्पर कभी द्रेपन दोहे परमात्मन्‌ ! तीनो तोप व 


निघ््ति द । 
~; गायत्री शाप विमोचन :- 


ब्रह्मा बिष्ट रौर विर्यामित्र के प्रदत्त शाप ॐ निघ 
के लिये गायत्री शाष विमोरज अवश्य कर । क्यो किशां 
विमोचन किये बिना गायत्री जप सफल्ल नहीं हते है । 


~ व्रह्मा शप षिमोचन :- 

व्रिनियोग--ॐ अस्य श्री ब्रह्म शप विम 

चन मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः मुद्ग सुक्रि षद बह्मा 

त्रिमोचनी मायत्री शक्रिर्देवता गायत्री न्दः ज 
शाप परिोचने विनियोगः ॥ 

मंज--ॐ गायत्री ब्रह्म ल्युपासीत्‌ 


ब्रह्मविदो गिदुः साम्‌ पश्यन्ति धीराः समनसा वाच 
मयतः । ॐ वेदान्तनाथाय शिदृमहे हिरण्यगम। 


{॥1 भरण १३ 


भप्रहि तन्नो बह प्रचोदयात्‌ । ॐ देष मायत्रि ? 


ल्यप्‌ व्रह्मशापाद्रि पुता भव । 


~: वशिष्ठ शाप विमोचन :- 


परिनियोग-- 2 अस्य श्री वशिष्ठशाप षिमो. 
स्न मंत्रस्य नियहानु यहकता वशिष्ट ऋषिः वशि- 
छानुगृहीता गायत्री श्चि दवता शरंशवोद्धप्रा गायत्री 
छन्दः वशिष्ठ श्रापत्रिमोचनाथं जपे षिनिथोभः ॥ 


मंत्र-ॐ सोहमकंमयं उयोतिरात्माञ्यो्ति- 
रहं शिषः । आत्म उयोति रहं शुकः सषेऽ्योति- 
रसोऽस्म्यूहम्‌ । पसा बोल योनिमुद्रा दिखा कर 
तीन वार गायत्री. जपे) ॐ देवि गायत्रि ? खम्‌ 
वश्मिष्ट शापद्विमुक्रा भव ॥ 


- विश्वामित्र शप विमाचन :- 

विनियोग-ॐ अस्य श्री विश्वामित्रशापवि- 
मोचन मंत्रस्य नूतनसखष्िकतो विश्वामित्र गिः 
विश्वामित्रानुगृहीतागायन्नी शषक्रर्देवता वाम्देहा 


॥ हयाण पथ प्रदीप 


गायत्री छन्दः विश्वामित्र शापत्िमोचनार्थं जये 
विनियोगः ॥ 

मंत्र-४ गायत्री मजाभ्यग्निमुखी व्रि्वगभौ 
यदुद्भवा देवाश्चकिरे मिश्वम्ष्टिं तां कल्याणीमिष्ट 
करी प्रपद्म यन्मुआग्निः खतोऽखिलदे त्रस ॥। 
शापयुक्रा तु गाधत्री सफला न खद्‌ष्यनं । शापा- 
दृत्तारिता सा तु मक्रि मुक्गि ` फलप्रदा । ॐ देष 
गायत्रि ! सखम्‌ विश्वभित्र-शपाद्विमुक्रा मर । 


प्रार्थना-ॐ देवि महादेतरि सभ्ये श्िद्य सर- 
स्वति । अजरे अमरे येव ब्रह्मयोनिनंमोऽस्तुते ॥ 
ब्ह्मशापाद्विभुक्रा भव । वशिष्ठ शापद्विसुक्राभव । 
विश्वामित्र श्ापाद्धिमुक्ता भ ॥ 


~: गायत्री नित्य हवन विधि: 


गायत्री उपासना से हवन का घनिष्ठ संबन्ध है । गायत्री 
उपासक को श्रपनी सुविधा श्रौ स्थिति के अनुसारं दवन भी 
करते रहना चाहिये । जप के बाद हवन क्षिया जाता ह । 
हवन करना हो तो विजन, अ्रष्यंदान आदि उपाक्तना समा- 
प्तिक्की क्रिया य्ञङे बाद दही करनी चाहिए । हवन में 


क्१) वकरण १५ 


११ ष्यङ्क भीमागले तो उनसे ब्रह्मसंध्या कराके तब हवन 
॥ वम्विजिव फरना वादिए | 


च 
निक हवन - 
(१) शमि स्थापन-ङएड वा वेदी को शुद्ध करके उस पर 
( /\ ) समिधा चिन लं किर अग्निस्यापना के लिए चम्मच 
# पूर या घी में भिमोई हई सई कौ वत्ती फो जलाकर उन 
वरनिधाभो के बीच में स्थापित करते हुये नीचे लिखे मंत्र का 
उश्ारण करः- ¢ 
मंत्र-ॐ भूमु वः स्र्चौरिव मूम्ना एथिवी- 


ग्रवरिम्णा । तस्याते प्रथिति देवयजनि पष्टेऽगनि- 
मन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ 

अग्नि दृतं पुरो धते हव्यवाहमुपन्‌ वे । देवाऽ 
असादयादिह ॥ ॐ अग्नय नमः ॥ .अग्निम्‌ 
प्रा्राहयाभि स्थापयामि । इहागच्छ इह तिष्ठ । 
इत्याहाह्य पञ्योपचारेः पूजयेत ॥ 

(२) अग्नि प्रदीपन--जब ग्नि समिधानं मे प्रवेश 
कर जावे तम्र उसे पंखे से प्रज्वलित कर; मुह से एूक लगाना 
वजित हे । 

मंनाः-ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृ त्वमिष्ठा 


र 


ब्राह्मण पथ प्रदीषु 


पूरते स “. खजेसामयं च । अस्मिन्त्सधस्ये अध्यु- 
त्तरस्मिन्‌ वरिश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 


ए म इवो कर अ्ग्निमें छोड द। 
|£ । रथम समिधा का मंत्र-ॐ अयम्‌ त इध्म 
आत्मा जात्वेदस्तेनेभयस्व वधंस्व । चेद्ध वधय 
सवास्ान्‌ घजया पशुभि वब्रह्मचंसे नान्नाद्य न समध 
स्वाहा ॥ इदम्‌ अग्नये जातवेदसे इदम्‌ नमम ॥ 

द्वितीय समिधा का मंन :-ॐ समिधाग्नि 
दवस्यत तै ैभयता तिथिम्‌ ! अस्मिन हव्या 
खुहौतन स्वाहा । हदं अग्नये इदं नमम । 
तृतीय समिधा का संतर :-ॐ सुसमिद्धाय 

शोचिषे घतं तीत्र' जहोततन । अग्नयै जातवेद से 

स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम ॥ 

चतुथं समिधा का मंत्र :-3ॐ तखा समभ्दि 
रद्धिये घतेन - वर्धयामसि; वृहच्छीचायतिष्ठ्या 
स्वाहा ॥ इदं॥अग्नयैःद्धिरसे इदं न सम ॥ 


(२) समिधाधान-- तदन्तर नीचे लिखे चार मंत्रो से दयोरी 
२ चार समिधायें प्रत्येक मंत्र के उच्चारणके बाद क्रमसे धतं 


धव। वक्षरण १७ 
। (४) जल प्रसेवन- तदन्तर आषमनी या अ'जलि मेँ जल 
क्ट पड इृणड (वेदी) के घारो तरफ नीबे लिखे मंत्रो क 
श्ापु दिडफवें । 
मन्पर :- | 
पतं में :-ॐ , अदितेभ्नु मन्यस्व । 
पश्चिम में :-3ॐ* अनुमतेभ्नुमन्यस् । 
, उत्तर में :-ॐ सरस्वत्यनुमन्यस््र । 
दक्िण में :-ॐ देव सत्रितः षसुव यज्ञ 
प्रसुव यज्ञपतिम्‌ भगाय ! दिभ्यो गन्धवः केतपूः 
कैवं नः पुनतु वाचस्पतिर्वाचम्‌ नः स्वदतु । 
(५) आञ्याहूति होमः-नीचे लिखी सात आहुत्या केवल 
षत की देवें ओर श्रवा (धी हमने का चम्मच) से वचा हु्रा 
घृत इदन्नमम उच्चारण के साथ प्रणीता (जल सेम इई कटोरी) 


म्र हर आहुति के बाद रपकाते जाब । यह टपक्राया ह्रां 
रेत अन्त मँ अवध्राण के काम श्राताहै। 


(१) ॐ रजापतये स्वाहा । इदं भजापतये इदं 
न मम्‌! 

(२) ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदमिद्राय इदं न मम्‌ । 

(२) ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदं न मम । 


ब्राह्मण पथ प्रदी 


वची परकदण १६ 

(४) ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदंन मम ॥| श्तं करोतुमे । अग्नये सिवषटकृते सुहृतहृते स्व 

| (५) ॐ भूः स्वाहा । इद अभ्नये इदं न मम । इ श्रायरिचन्ताहृतीनां कामनाम्‌ समधयित् सवान्नः 

` (६) ॐ सुवः सराहा । इदं वायवे इदं न मम्‌ । ¶ कामान्‌ समेधय स्वाहा । इदं अग्नये सिवष्टकृते 
| (७) ॐ स्वः स््राहा । इदं सूर्याय इदं न मम । | हद न सम ॥ 

शिः (६) गायत्री मंत्र की आहुतियां -तदन्तर गायत्री मंत्र ठ (८) पू हृति--इसके बाद्‌ सवि चम्मच मँ धौ समेत 

जितनी आहृतियां देनी ह हवन सामप्री तथा घृत से देनी { भील ( सुपारी ) रखकर पूं श्ाहुति नीचे लिखे मंत्र 

चाहिये । यदि दो व्य्कि हवन कटने बते हो तो एक सामग्री 0 वे | 


& । (बर) तथा दूसरा घृत होमे । यदि एक ही व्यङ्ग हवन करने भालं 
। होतो घृत ओर चरु (सामग्री) को मिला कर आहुति देवं । 


॥ गायत्री मन्त्र ~ 
ॐ भूमुण्वः स्वः तस्तमिलुवरेणयम्‌ मर्गो देवर 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ । इद „ गायत्र 
च इद्‌ न मम । | 
(€) बसोधारा-हवन चम्मच (सबा) मे ष्रत मर कर धीर 


॥ | (७) खिष्टङ्ृत दोम-अभीष्ट स ख्या में गायत्री हवन मं भ 1 दौ पर नीये लिते म॑ क 
ि. से आहृति्थां देने के पश्चात्‌ मिष्टान, खीर, दलु्ा आदि र ौ बोध कर्‌ हवन कौ वेद पर नीच (लस मत्र कं साय 


पदार्थो की एक आहुति नीचे लिखे मंत्र से देवे । 7 

मन्त्र ;ॐ यदस्य कर्मसो स्यरीरिचं यद्र मंत्र :-ॐ वसो पवित्र मसि शतधारम्‌ वसो 
न्यूनमि १ 6 सष ^ चिदयात्तव व पवित्रमसि सहस्र धारम्‌ । देवरखा सविता पुनातु 
न्यूनमिहाकरं अ्नषटत्‌ स्वत्‌ च. ^ ` `` 4 क्सो पवित्रेण श्त धरेण सुप्वा कामधुचः स्वाह! ॥ 


मन्त्र :-ॐ पणमदः पणंमिद' पणत्‌ 
पूणमुदच्यते । १ | 

पूर्णस्य पणंमादाय पृशंमेव्रशिष्यते ॥ 

ॐ पृरादर्विपरापत सुपु णं पुनरापत ॥ 

वस्नेव विक्रीणा वहा मूजं “-शतकतो स््राह। ॥ 


र 


ॐ सर्व॑ वे पुणे, स्वाहा । 


म, त == ` = ` हि ष्क, ~ [| 


बर'हयण परथ प्रदी 


(१०) आरती--इसके पश्चात्‌ नीवे लिखे मंत्रो कोप 
हृए आरती उतर 1 ¦ 

न््रः-यं बरह्मा वरुणेन्दररूढमरूतः स्तुन्व 
दिव्यैः स्तवैः । वेदेः साङ्ग पद्करमोपनिषदेगौयन्ति 
यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थित तद्गतेन मनस 
परयन्ति यं योगिनो । यस्यान्तम्‌ न विदुः सुरा 
सुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥ 


(११) धृत अवधाण-प्रणीता पात्र ( जल की कटोरी ) म 
दमन मम' के साथ टपकाये हण धृत को हथेलियो पर 
कर अग्नि पर सेके रौर उसे स्र षे तथा मुख, नेत्र, कान आदि 
पर निन्के मंत्रो के साथ लगाव । 


मन्त्र -ॐ तनृया अग्नेसि तन्व मे पाहि । 
ॐ आयदा अग्नेऽस्याधुमे देहि 1 ` 
ॐ वर्चोदा अननेसि वर्च मे देहि । 
ॐ अभ्ते यन्ये तन्वा उनन्तन्म आपण । 
च2/ अ (। | 
ॐ मेधां मं देवी सरस्वती आदधातु । 
ॐ मेधा मे देवः सतिता आदधात्‌ । 

ॐ मेधां मे अश्विनौ देवा बाधतां पुष्कर स्रजो 


१।१॥ धष श २१ 
१२) भस्म धारण वा से यज्ञ मस्म लेकर अनामिका 
सीसे नीचे लिखे मंत्रो दारा ललाट, ्रीबा, दक्षिण 
ब हुमृल तथा हृदय परर लगापे । 
त्र :-ॐ उयायुषं जमदग्नेरिति ललाटे । 
ॐ कश्यपश्य त्रायुषमिति ग्रीवायाम्‌ । 
ॐ य बेषु छयायुषमिति दक्तिण वाहूमलं । 
ॐ तन्नोञस्त॒ >यायुषमिति हदि । 


(१३) शान्ति पाठ-हाथ जोड कर सव कै कल्याण कै 
लिए शान्ति पाठ फर 1 

मन्त्र :-ॐ द्योः शान्तिरन्तर्कचि _ शतिः 
परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः बनस्प- 
तयः शान्तिर्विश्ेदेवाः; श्रान्तित्र द्या शन्तिः सवं 
“ शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधि ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

| सुंशन्ति्मवतु ॥ 


तं यज्ञोपवीत प्रकरण छ ` 
यज्ञोपवीत का महत्व :- 
प्रिय बन्धुग्रो ! 


धम प्राण इस आयावतं मे बालको को तेजस्वी, मेधा 
सम्पन्न बननि के लिये ऋषि-घनियों ने वेद विदित सुलह 
संस्का को प्रचलित किया था ।  परन्त॒ हमारी धमं निरपेच्ता 
ते विवाह कै अतिरिङ्ग शेष सारे ही संस्कार लुप्त से होते जा रहे 
ह । यां तक कि उपनयन (यज्ञोपवीत) जैसे महस्वपूणं संस्कार 
कतो मी २५९८ द्विज बन्धुश्ो के सिवाय समी द्विज बन्धुर न 
स्यागसादिया है। 


इस भूमंडल पर निवास करने वाली अन्य समस्त जातियों 
चे बराह्मण जाति की डल विशेषता रम्भ सेहीरदी द। 
यज्ञादि धामिक कमंच्रादिसेटीच्ले ्रयिद। वह धरत 
जो यज्ञादि धार्मिकः कमं करने का अधिकार प्रदान कर वह 
यज्ञोपवीत कहलाता है । जव तक हिज सन्तान का यज्ञोपवीत 
संस्कार नहीं होता दै; तव ` तक उस बालक को धा्िक कमं 
करने का अधिकार प्रप्त नहीं होता हे; यदि दविज बालकं 
धिना यज्ञोपवीत धारण क्वि हुये धामिंक कमं करता हेतो 
उसके कमं निष्फल जाते ई । 


अवश्यकता होती हे । 


वृज्ञोषब्रीतं \कर्ण $ 


धनु भादि स्मृतिकाो ते बामण, चकतिय, वेश्य ओर 
ध्य चारही वणं कहे ह । इन सब मे ब्रामण भरष्ट है। 
हत, स्त्रिय शौर रोश्य-ये तीन द्विज कहै गये ह । इनका 
हल्ला जन्म माता से यर दूसरा जन्म उपनयन (यज्ञोपवीत) 
त्कार सेहोताहे। द्विकारथं हैदोबषार, जका श्रथ ह 
न्म लेने वाला, दोनोंका सम्मिलित यथेह दो बार जन्म 
त्ने वाला । अनतः कतत्रिय ओर वेश्य को भी विधि विधान के 
करै साथ यज्ञोपवीत संस्कार कराना चादिये ) उक दो कारणों 
सै तीनों वर्णो के लोग दिजतव प्राप करते है । 

उपनयन सस्कछर का घमस 

गर्भं से अथवा जन्म से आठवें वषं मेँ बाह्मण का उपनयन 
संस्कार होना चाहिये । विदान पष सो लहवें वपं तक उपनयन 
संस्कार का गौणकफाल बतलाते ह । {51 

ग्म॑सेया जन्मसे ग्यारह वषं म प्रिय के उपनयन 
का शुख्य काल है । उसके लिये बाईसवं वपं तक यज्ञोपवीत- 
संस्कार का गौणकाल निश्वितकरतेहै। | 

गर्भसेया जन्मसे बारह वषं में वेश्य का उपनयन 
संस्कारं उवित कहा गया है । उसके लिये चौबीस वषं तक 
यज्ञोपवती संस्कार का गौण काल निशित करते ई । 

इससे अधिक समय निकल जाने पर द्विज बालक पतित 
हो जाता है । पतित को उठाने के लिये विशेष प्रायश्वित की 


(1 111 क 
1 
0 | 61 ब्राह्मण ४ भङ्ञीभवीत प्रकरण २५ 
| न । २४ | । ५6 +> = -९ 
\॥ < + उपनयन की विशालता णं (व + 
। 4 9" शल मूत्र स्यागते समय कान में टांकना भूल जाने परः 
त # ¶ जनेखः तीनो शराञ्द्‌ अलग + ह | १ न ५ [अ 
ि ` तः ४ मत एक ही है। उप अधीत वीर चन्द्र ग्रहणे कै उपरान्त, मृतक संस्कार मेँ सम्मिलितं 
छि ह. परन्तु वीना अथा ष वरन या होना; उपनयन श क्त कै पश्चात्‌ रजस्वलादि श्रसपरश्यो ॐ स्पश होने पर, भ्रति 
ध । समीप, १५. ५५५५ पकं । „4 तजनोपरान्त, या यज्ञोपवीत खणिडित हो जवि तो स्नान करके 
^ काञ्रथं हो गया बभर क सम्‌ उपसं “छन | भ्णीषवीत बदलना चोदिये । प्रतिमास की पेमा को या चाह 
शब्द्‌ कः व 9 गवी । इ जेयोभ > हीने परात्‌ तो बिना उपरोक्ग दारणो के ही जनेडः बदलं 
ई धी षर्‌ ब्य - ५ : यह अमिय धामि रैना चाहिये । जीणं यज्ञोपवीत को शिर कौ ओर से निकलना 
हि अर्थो भे करिया जाता है । किन्तु य ¶ शाल्र सम्मतहै। प्रायः देखने को मिलतादहे फि ढिन बन्धु 


करिया तथा ल्यक्ति के वेदिक, मानसिक ओर चकोद्धिक परि 
कार क लिये किय जाने वाले अनुष्ठाना ५ से है; किससे बह 
समाज का पूणे विकसित सदस्य हा सक 1 ५. 

ब्राह्मण की मेखला मूज क श्रार कन॒य की मेखला 
धनुष की प्रस्वन्वा से बनी हृदं (खत की) तथा वेश्य की मेखला 


भड़के ऊन की बनी होती हैः।. । 
। जनेड कितने धारण करं 


५ ब्रह्मचारी को एक, स्नातक हो जाने पर दो एवम्‌ गृहः 
+ स्थयकोभीदो याने जोडा धारण करना चावि ।. उंगोः 
` (इपदा) पास मे न हो तो तीन्‌ यज्ञोपवीत धार कर्‌ का भी 
(| विधान है; परन्तु वतमान समय म सा दिखाई नहीं देता हे । 
कम" “ ` यत्रीपवीत धारण करने का मंत्र सत्र-खण्ड म लिखा 
जा चुका हे । 


नेय के चोथी बधते रै; जओ सवथा अतुचित है । 


क 


जीणं यज्ञोपवीतं त्यागने का मत्र, म॑त्र-खण्ड मे लिख 
द्विया गया हे। ॑ 


जीं यज्ञोपवीत को पीपल.के चहादे, या इए म डलं 
र अथवा किसी तीथं स्थान के जल में लोट । 


यज्ञोपवीत का रग 
जनेड कपासं से बनता है अतः सफेद है । श्वेत रंग स- 
स्किविता का प्रगीक है । किन्तु: मृदस्थी सापिक नदीं हो सकते 
ग्रतः जनेऊ करो केसर यः. हल्दी से पीला रंग दिया जाता हे । 
पीला रंग: रा तसि ( रजेगुणी ) होता है । अत॑ गृहस्थं कः 
पीक यज्ञोष्रीतः धारणे करना शास्त्रः समस्त हे । . 


+ -= क 


ज्र § १ र 9 


॥ 
¢ । 9 


ति, 


= === # 
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जनेडः की लम्बाई 


यज्ञोपवीत नाभी से नीचे न जाने पावे, इतन लम्ब 
होनी वाटिये बतेमान मं जनेऊ कमर से नीचे भी चल जावै 
तो ङ भी दोष नहीं समभते केवल §& ्राटेकोह पु 
सममते द । श्रतः बनाने वाले अ्रंशुलियो के दी ६& ॐ 
लगाया करे न किह मेया अंगुलियों को दीली करके। 
क्योकि “स्मृतिरस्नाकरः मे भी नामितक का ही जनेऊ ४ 
करने का विधान हे ।-- 


४ € = 1 
स्तना्ध्वय्‌ अधो नानेन कतंव्यम्‌ कथञ्चन ॥ 
जनेऊ निमांण विधि - 

प्राचीन काल म जनेड, सण, इशा, रशम, कपास श्च 


की बना जाती थी परन्तु वतमान काल म कपास ही के 
बनाने की प्रथाहै) ॑ 


ब्राहमणी आदि के हाथसे काते हृए घत को †ॐ भूः ' 
इस मन्त्र शे ६६ वार्‌ हाथ फी श्रंशलियो के चारों तरफ लपेट 
फिर ॐ भुवः, इस मत्र से उसे दोलडा कर । ॐ स्वः' इस 
म॑ से तीन लड़ा करं । पलाश पत्र प्र उसे रखकर ॐ 
आपोदिष्टा मयोशुवः' इस मंत्र से धोषे । फिर बटकरके 
भूरग्नि०' मंत्र से तिलडा बटे । तदन्त ॐ भू व स्वष्र- 
मसम्‌०' मंत्र से तिलडा करके प्र यिदव । पर्वात्‌ ओकार 
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नाहि नवतत देवो का ओौर ग्रन्थि देषो का मत्र सहित आ्वा- 
इत प्रतिष्ठा कर पूजन करं, क्रि चयं को दिखाकर अने 
कारण कर्‌ । 

यज्ञ रूर म ६६ आटे लेने का लेख है क्यो्गि १५ तिथि 
७ ष्र्‌, २७ नकत्र, २४ तत्व, ४ वेद, २ युश, २ काल 
भ्मौर १२मापइनस्रका योग होनेसे ६६ होते दै।. 

च विद्वानों कामत है कि वासे वेदों की माता गायत्री 
#ै धोर ` वह चौीस ˆअवरो बाली है, इस कारण चतुयु णी 
ने से ६६ होते ै। इपिये ६ श्रे रेने का शास्त्र 
चम्पत विधान ।. 

विषो वृक्लस्तस्य मूलम्‌ च संध्या :- 

हम वाक्य के तुर विप्र सूपपेडकी जड़ प्रतिदिन 
संध्या करना रौर वेदाध्ययन धमं कमौदि पत्ते माने गये 
| अतः प्रतिदिन संध्या उपाघना ब्राह्मण कादी नहीं 
्िजजाति मात्र का शुख्य कर्तभ्य कमं है । तथा वह संध्या, 
बिना यज्ञोपवी१ संस्कार के हो नहीं सकती । जनेड यज्ञकमं 
वथा स्यादि के हेतु है । अतः मेरा सभी द्विज बन्धुरा, खाश 
तौर से विप्र बन्धुश्ो से निषेदनहे कि वे उचित समय पर 
बालक का यज्नोपवीत संस्कार करा कर बालक को यशस्वी, 
तेजस्वी अरौ मेधा सम्पन्न बनावे तथा विप्रस की मयादा को 
निमावे । 


~ ---* ~~ 


# पुजन प्रकरणश # 


अथ संकल्पः 

ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः श्रीमद्भगवतो 
महापुरुषस्य विष्णोराक्ञया प्रवतंमानस्य अच श्री 
बरह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध'श्रीश्वेतवाराहकस्ये सप्तमे 
वैवस्वन्मन्वंरे अष्टाविंशतितमे कलियुगेः कलि प्रथम 
चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि; परमपुनीते 
भारतवषं आर्घावर्तीन्तगं तः ब्रह्मावतेकदेशे कुमारि 
कानामकतेत्रे पुष्करारण्यसमपे म॑गायमुनयोः; परि. 
चमे; तटे नममदाया उत्तरे तटे अमुकनाम्नि नगरे 
[यामे वा] अमुक व्रिक्रमर संवरस्सरे अमुकशलिवा- 
हनशकाब्दे अमुकायने अभुकतौ. अमुक. मासे 
अमुकपक्ते अमुकतिथो . अमुकत्रासरे अमुक नचत्र 
अमुक योगे करणे, च; अमुक राश्षिस्थिते सूर्ये 
असक्र राशिस्थिते चन्द्रं शेषेषु सर्येषुः यदेषुः 
यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषण 
विशिष्ठायां शुभ पुण्यतिथरो .असुकगोत्रोतन्नोऽमुक- 


|; ‡ ~ ~न ~ 


बामाहम्‌ (अम्‌ कनाम्नो यजमानस्य प्रतिमिधित्वेन 
व) मम आत्मनः रोगदोषकषट पीड़ा निवारणाथम्‌ 
ह्मलचमी निवारणाथम्‌ (व्याग करके पुनः जल 
फे बोले) श्रुतिस्प्रति पुराणोक्र फल प्राप्त्यथं 
क्रपरििारस्य मम (यजमानस्य वा) द्विपदचतुष्प- 
दुसदितस्य॒क्तेमामयाघुरारोग्येश्व्यामिगरद्धयूथंम्‌ 
ज्रमस्तमंगलावाप्त्यथम्‌ मगवद्धङ्कि वृद्धय॒थम्‌ यथा- 
द्िलितोपचारदग्येः गणपति कुलदेवी नवय्मह-कलश्चःः 
स्थापनपूर्वैकम. अम्‌ क देवता-पूजनमहम. करिष्य 
(यजमान गे लिए करे तो करिभ्याभि बोलना 
चाहिए । 


अथ गणपतिं पूजनप्‌ 
प्रथम गणपति (बिनायक) पूजा का कारश :- 
गशपति शब्द का मावाधं गणानाम्‌ पतिः, गणो का 
स्वामी गणपति माना गया हे. । यां गण शब्द समूह 
का वाचक है यथा- 
गण्‌ ` शब्दः समूहस्यवाचकः परिकीर्तितः 
अतः इसका अशयः वह हुश्रा' कि ` संगठनात्मक कदं 
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रूपो के पालन करने वाले परमतस्य मगवान्‌ गणपति दी है 
इसलिए श्रादिदेव ब श्रादि पूजा के अधिकारी है । अथवा 


महत्तत्रादि तख गणानाम पतिः गरपतिः 


रथात महत्‌ तत्व आदि के स्वामी को गणपति कहते ह 
इसके अतिरिक्क भगवती उमा से उत्पन्न होकर द्वार रक्तक 
कर जवं भगवान शिव के अन्तःषएर प्रवेश को भी रोक दिया 
फल स्वरुप युद्र हु्रा । युद्ध मे शिवजी ने गणपति का म 

काट दिया मृगवती पात्रती कुपित हुईं | प्रलय की 
सामने न्ना खड़ी हयी । आखिर तम्हारा पुत्र गणपति 
देव एवम्‌ आदि पूज्य माना जायगा । इस प्रकार पार्षती 
मगवान्‌ शंकर की ओर्‌ से वरदान दिया गया । इसी 


निशुणं सगुण व्र के स्वामी को गणपति कहते है । तव र 


ही गणपति की पूजा सबं प्रथम मानी जाती है| यही कारश 
है फि सभी मागक्तिक कार्यो मे बिनायक अग्रपून्य है । 


सं° भास्करे--*आदौ .बिनायकः पूञ्यश्चान्तं 


 , तु इलदेवताः' 
भविष्य पुराणे च-“'देवतादोयद। मोहादगणेशो 


न च पुज्यते । तदा पूजाफलमूहन्ति 


;: : वि्नराजो गणाधिपः?” 4 
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गणपति स्वरुप :- जेसा किं हम देखा करते है कि एदीं 
ध हो गणपति की पूजा सुपारी के मोली लगा कर की जाती 
#, फी पर स्वस्तिक बनाकर थाली मे पूजा करते दै तथा 
क पर-मिदरी क बनाकर अथवा चित्र एवम्‌ ॐ लिख 
ह्व पूजा-करते है श्सकामी एक मात्र कारण मगवान गण्‌ 
इहि को सवंमय मानकर उनका प्रतीक वनाकर स्थापना के 
हप पूजाकरनादीदै। जो उपर शिखिहये रूपें में शाख 
्भ्मत माना गया है । 


~; परजा विधान :- 


हाथ मे क्तत (चावल)-पुष्प लेकर 


आवाहन करं-ॐ शुक्लांबरधरंदेवम्‌ शक्षि-. 
वरणम्‌ चतु जम्‌ । प्रसन्नवदनम्‌ ध्यायेत्‌ सवं- 
विघ्नोपशान्तये ॥ अभीष्सिताथंसिद्धयथम्‌ पूजितो 
थः सुरासुरैः । सर्वव्रिष्नहरस्तस्मे गणाधिपतये 
नमः ॥ | ६ 

ॐ गणानान्ता गणपति टं ° हवामहे भ्रिय।- 
शान्ता त्रियपति ठ हवामहे निधीनान्खाः निधि- 
पति द° हवामहे व्वसो मम । आहमजनिग- 
स्भधमात्रमजासि गञ्म॑धम्‌ ॥ ॐ भूमवः सवः ` 


सिद्धिबुद्धिसहितत महागणाधिपतये नमः, गणप 
सावाहयामि स्थापयामि । 


यह कह कर गन्धा्त को भगवान्‌ गणपति की म 
प्र्‌ माव से छोडना चादिए । 

मंत्रा के च्रं :- रेत वस्त्रो को धारण करने बाहे 
बरद्रमा कै समान श्रवणं बाले, षतु ज, प्रसन्युख, 
विध्ननाशक भगवान्‌ गणपति का ध्यान करता द्र । 

सम्पूरं मनोकामनाओं को पणं करने वाले देव राक्षस 
से ५ पूजित, सर्वं जिध्न नाशकं मगवान्‌ गशेपति को नमस्का 


मेर धन श्री गणेशदेव १ गण के स्वामी! तम के 
बुलाति दै । हन्द्र ्रादि देवो का प्रिय करने बाले तारका 
को मारने म समर्थं तुमको बुलाते दै, कातिकेय उनके वि 
नाश करने म समथं तमको बुलाते हे, निषि 
तुमको बुलाते दै । हे मगव्रान्‌ गणपति ! रा 
किया है किन्तु राप अज ई, गमं से उत्पन्न हये नरी दो । 


1 ॐ” गं गणवतयेः नमः ॥ 
इसं.मन्त्र से पोदशोपवार से पूजा कर । 
८ १) अआवाहनम. ( २ ) आसन समम 
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( ३) पाद्यम्‌ सम (४) अध्यम्‌ सम 
( ५ ) आचमनम्‌ सम० ( & ) स्नानम्‌ सम० 
( ७ ›) वस्त्रम्‌ सम० ८८ ) यन्ञोपप्रीतम्‌ सम० 
( ६ ) मन्धम्‌ सम° ( १० ) पुष्पदूवीङ्करम्‌ सम 
( ११) भूषम्‌ सम० (१२) दीपषू्‌ सम 
( १३ ) नेवे्यम्‌ सम” ( १४ › आचमनीयम्‌ सम० 
१५ ) ताम्बूलम्‌ सम ( १६ , सफल द्तिणाम्‌ 
सम० ॥ 


यथा--ॐ गं मणएतयै नमः पादयो पाद्यम्‌ 
समपयामि नमस्करोमि । 
५ इस प्रकार से व्रत्येकके साथजो कि उपर संकेत कर 
¶ द्विया गया है बोलना चाहिये । 
-प्रथना- 

व्रिध्नेश्वरापर वरदाय सुरप्रियाय, 

लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय, 

गोरीसु राये गणनाथ नमो नमस्ते ।। 


ब्राह्मण पथ प्रदीष 


1 रने प्रकरण ज 
अनय पूजया श्री गणपतिः साङ्गः सपरिवारः 


वि र ॐ सतु त ५ (= 
{ पीयताम । भ्रायान्तु देष पूजार्थम्‌ दुरितच्तयकारका; ॥ 
^ [9 १ ¢ गंगे च यपतुने चेव गोदाप्ररी सरस्रति 
` देसा बोलकर हाथ म जल लेकर चोड दं । ह; नित "0 ना 1 । 
[ ॥. नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुह ॥ 
 । ओ | इति गणपति पूजनम्‌ ॥ 


ॐ वरुणाय नमः । सर्वतीर्थेभ्यो नम 
स्मिन्‌ जले सवतीथंमयम. वरुमाबाहयामि, 
स्थापयामि । 


-; अथ वद्णपजा - 


देव पूजा करने के जल पात्र म वरुण देवता का अवाहन 


लेकर करं यह बोल कर अक्त द्योडे फिर षोड 
हाथ म अचत लेकर करं, यह मन्व बोक्ले- छ रे षीडशोपवार से 


पूजा करं । 
ॐ वरुणस्थोत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजं 

नीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यमसि वरुणस्य ऋत- 

सदनमसि वरूणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ 


ॐ वरुणाय नमः आब्राहनम्‌, आसनम्‌, 
पाद्यम्‌, अध्यम्‌, स्नान, वस्त्रम्‌, गन्धम्‌, अन्तान्‌, 
ष्पम्‌, धूपम्‌, दीपम्‌, नवेद्यम्‌, आचमनीयम्‌, 
ता्ब्ूलपत्रम्‌, पु गीफलम्‌, दच्तिणाम्‌, समपयामि । 

क 'ेनुथु्रा अंगुलियों कौ बनाकर कलश पर रखकर 


थह बोले | 
गंगसिन्धु सरस्वती च यमुना मोदावरी नर्मदा । 
[प्‌ ६ © 0 
कावेरी सरथूमहेन्द्रतनया चर्म॑रती वेदिका ॥ 
चतिप्रवेत्रवती तथा सुरनदी ख्याता गया गक्धिका। 
शरणाः प्रूणतराः समुढसहिताः कुबन्तु नोमंगलम्‌ ॥ 


"क कलशस्य मुखे विष्णुः कण्टे रुद्रः समाधितः। 
47 0 मूले सशय स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात॒गणाः स्म्रता ॥ 
(1 क कच्तो त॒ सागराः स्वै सप्तद्रीपा वसुन्धरा । 
४। ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो द्यथवणः ॥ 
। अंगेश्च सहिता स्वे कलशम्‌ तु समाधितः । 
गायत्री चैव सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथाः ॥ 


३६ ब्राह्मण पथ पु ¶।॥ प्रकरण ३७ 


यदत्रसंस्थितम्‌ भूतम्‌ स्थानमाधित्य सवद) । 
स्थानम्‌ त्यक्ता तु तत्सर्वं यत्रस्थम्‌ तत्र गच्छतु ॥ 
५ 
श्रपक्रामन्तु भूतानि पिश्चाचाः सवतो दिशम्‌ । 
सर्वैषामव्रिरोधेन बह्मकमं समारमे ॥ 


पिरि इस जल से स पूजा की सामग्री के छटा देवै 
रश्वात्‌ गणेश पूजन करं । 


~: अथ रत्ताविधानमर्‌ - 


सरसों थवा अच्तों को वायं हाथ में लेकर नीषे कें 
मन्त्रों से रक्ता हेत्‌ सब दिशाच्रों मेँ फ़ंकता जाय । 


ततपश्चात्‌ मोली गणेशजी के सामने रख दैवे । कि 
इष मोली मे से गणेशादि समस्त देवताश्रों को षदा क 
रारण के यजमान रक्ता बन्धन कर क्योकि ;- 


मन्त्र-पू्ै रतु गोरिन्द, आग्ने म्यम्‌ गरुडध्वज । 
याम्याम्‌ रक्ञतु वाराहो नारसिंहस्तु नेचछ"ते ॥ 
वारुण्याम केश्चषो रक्तेद्‌ वायव्यम्‌ मधुसूदनः । 
उत्तरे श्रीधरो रकलेद्‌ इईैशने तु जनादंनः॥ 
शंखो रचेचच यज्ञारे परष्टे खद्गस्तथेव च । 
वामपाष्वे गदा रक्तेद्‌ दक्षिणे तु सुदशनः ॥ 
ब्रह्माणम्‌ माधवो स्तेदाचायं पातु कामनः । 
रक्ताहीनम्‌ तु यत्‌ स्थानम्‌ तत्सवम्‌ रक्लाताद्धरिः। 


सं० दीपके-पादादग ष्टं समारम्भ केशान्तं च नरर्षभ । 
रक्तासूतर' भ्रकतेव्यं सवंत शुम कमंशि ॥ 


रक्ता बन्धन के प्श्वात्‌ यजमान ब्राह्मण के तिलक करे । 
होना मत्र मत्रखण्डमेंलिखिजाच्के है। 


फिर ब्राह्मण यजमान के रक्ता बन्धन कर तिलक करे । 
सके भी दोनों मंत्र मंत्र खण्ड मे लिख दिये गधे है । 


॥ इति रक्त विधानम्‌ ॥ 


अव दाहिने हाथ मँ अक्तत लेकर अगे श्लोकों से शिर 
पर्‌ घुमा कर विखेर देवें । 


मन्त्र-श्रपसपन्तु ते मूत। ये भूता भूमिसंस्थित)। 
ये भूता विष्नकतीरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


। ३ ब्राह्मण प्रथ रदौ 
( |  ( श्रथ स्वस्तिवाचनम्‌ शान्ति पाठ ) 
॥ £ ॐ आनोभद्राः कतवोप्यन्तुच्िश्त) दञ्धासं 


अपयतासऽ्डद्धिदः । देवानो यथासदमित्‌उषेऽअरस 
घ्रायुओ रक्षितारो दि दिषे 1 देवानां भद्राुमति- 
'जयतान्देवानां ^ >~ __6 । 
क जूयतान्देवानां रातिरभिनोनिवत्त ताम्‌ । देवाना 
सख्यमुपततेदिमावयम्देवानऽायुः प्रतिरम्त जीवसे । 
तान्पूर्वयानि ब्रिदाहूमहे वयं भगंमित्रमादितिन्द- 
चमस्विधम्‌ ! अयमशम्‌ वरणं सोममशिना सर- 
स = © 

स्वतीनः शुभा मयस्करत्‌॥। तन्नो प्रातो मयोभक्राठ 
क = (= ^ रो 
मेशजन्तन्माताए्रथिदी तत्पिता योः । तदूय्राणः 


तमीश्ानज्जगतस्तस्थुषस्यतिन्धियाञजन्रम से हूम- 
हेत्थम्‌ । पषानो यधावेदसामसदर रथे रचिता 
पायुरदन्धः स्वस्तये ।॥ स्वस्तिनःऽइन्द्रोढत्र दश्रत्राःस्व- 
स्तिनः पृूवाचिवश्यवेद्‌ाः । स्वरित नस्ताचयेअरि- 
नेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिह्‌ धातु ॥ 


"त प 


सोमसुतोमयो भुवस्तद श्विना श्ुुतन्विष्एयायुम्‌ ॥ 


गत प्रकरण २९ 


प्रषदरवामरतः प्रदिनमातरः शुभम्यावानो- 
हवदयेषु जग्मयः । आग्निजिह्न मनवः सूस्वचसो 
्रिशवेनोदेवाऽ्अवसागमन्निह ॥ मद्र कर्ोभिः शणशु- 
ब्ामदेवा मदरम्पश्येमाच्तमिय्येजत्राः । स्थिरेरङ्क स्त. 
टधा सस्तसुभिव्व्यमहि देषहितं स्यदा्युः ॥ शत 
मन्नु शरदोज्जन्तिदेवा यन्नानश्चक्राजरसन्तन्‌- 
पर्‌ । पुत्रासोयुत्र पितरो मवन्ति मानो मध्यारी 
रिपताप्युम॑न्तोः ॥ अदित्योरदितिरन्तस्किमदिति- 
्मीता सपति सपुत्रः । विश्वेदेवाऽअदितिः प॑च- 
जनाज््रदितिञजौतमदितिजनिखम्‌ ॥\ योः शान्ति 
शतरि शन्तिः । पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः । उनस्पतयः शर््-तर्विश्वेदेवाः शान्तित्र ह्य 
शन्ति सर्व शन्तिः शान्तिरेव शान्तिः , साम! 
शान्तिरेधि ॥ यतो यत्तः समीहसे ततो नोभयं 
कुर । शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥ ॐ 
सुशान्तिर्भवनु ॥ सवौरिषटशन्ति- 


शान्तिः शन्तिः 
मवतु ॥ प्रार्यकमेणि निवि्नतास्तु 1। 
सुघुखश्चक्दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः , 


१ 


बराह्मण पथ प्रद 
लम्बोदरश्च विकटो तिध्ननाश्चो विनायकः ॥ 
धूम्रकेतुगणाध्यन्लो भालचन्द्रो गजाननः । 

द्वाद शेतानि नामानि यः पटेच्छरशुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे चं प्रवेशे निगमे तथा । 
स्रामे संकटे चेव षिध्नस्तस्य न जायते ॥ 
शक्लाम्बरधरं विष्णु शशिषरणम्‌ चतम जम्‌ । 
भ्रसन्नवदनम्‌ ध्यायेत्सवेत्रिध्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्तिता्थसिद्धयथम्‌ पूजितो यः सुरासुरैः । 
सवेविध्नहरस्तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 
स्मंगलमास्थे शिषे सबार्थसाधिके । 
क्षररये ठयभ्वके गौरि नारायशि नमोऽस्तुते ॥ 
सवद संवकार्येषु नास्ति तेषाप्रमं गलम्‌ । 
येषाम्‌ हृदिस्थो भगवान्‌ संगलायतनम्‌ हरिः ॥ 
तदेवलग्नम्‌ सुदिनम्‌ तदेव, 

ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 

विद्यवलं देवबलं तदेष, 

लद्दमीपते तेप्रियुगं स्मरामि ॥ 

लाभस्तेषां ऊतस्तेगां पराजयः। 


अन प्रइण 


येपामिन्दीप्रश्यमो हृदयस्थो जनाद: ॥ 

यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धलुधंरः । 

तत्र श्री्ंजयो ;मूतिभ्‌. वा नीनिम॑तिमंम ॥ 
वऽ्वारम्भकार्यैषु जयस्त्रिमुषनेश्वराः । 

देवा दिशन्तु नः सिद्धि बरह्म शानजनादना ॥ 

व्रिनायकम्‌ गुरुम भानुम्‌ वह्माविष्णुमहेश्वरःन्‌ । 

सरस्वतीम्‌ षरणम्यदो सवेकार्याथसिंदधये ॥ 


ॐ श्रीमन्भहागणाधिपतयै नमः ॥ 
ब्राणीहिरण्यगर्भाभ्याम्‌ नमः ॥। , लदमीनारायणा- 
भ्याम्‌ नमः ॥ उमामहेश्वराभ्यापर्‌ नमः ॥ शयी 
पुरन्दभ्याप्‌ नमः ॥ मात्र पित चरण कमलेभ्यो 
नमः । कुल देवताभ्यो नमः ॥ इष्टदेवताभ्यो 
नमः'।। यामंदेवतभ्यो नसः ।। स्थानदेवताभ्योनमः॥ 
वास्तु देवताभ्यो नमः॥ !{सूयादिरहेभ्यो. नमः^॥ 
सर्वेभ्यो देतरेभ्यो नमः॥ सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः ॥ 
एतत्कभभ्रधानदे बताभ्यो नमः ॥। 


॥ इति शान्ति पाटमन्त्रा ॥ 


ब्राह्मण पथ प्रद 

~: अथ लघु स्वस्तिवाचनप्‌ - 
शान्तिरस्तु । पुष्टिरस्तु । तुष्टिरस्तु । वद्धि 
रस्तु ।. अविघ्नमस्तु । आयुष्यमस्तु । शिवमस्तु 
ज्गिवकमांस्तु । कमंसमद्धिरस्तु । धम॑समद्धिरस्त । 


वेद समृद्धिरस्तु । शास्त्र सश्द्धिरस्त॒ । पयुत्रपं ( 


सशद्धिरस्तु । धनधान्यसभृद्धिरस्तु । 
( अव भूमिःपरःत्याग कर ). . 


अनिष्टनिरसनमस्तु । यत्पापम्‌ रोगं अशुभम्‌ 


अकल्याणम्‌ तद्दूरे ्तिहतमस्तु । 
( कर हाथों प्रं जल के छे दे) 


, , राजगृहे व्यापरे गृहे सुखशान्तिभेवतु । 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्त्‌ । ॐ शआ्रान्तिः शान्तिः 


शान्तिः । 
॥ इति लघु स्वस्तिवाचनम्‌ 


नि प्रकरण 


~; अथ कलश स्यपन :- 
भूमि स्पशे करे । भत्र -- 

ॐ भूरसि भूनिरस्यदितिरसि व्रिशधाया 
विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । एथिवीम्‌ यच्छ परथिवी 
ह° ह पएथिषीम्‌ माहिठं° सी । 

कलश के नीचे स्थित जौ के हाथ लगाव । म॑त्र- 

ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणायतरोदा. 

नाय सा व्यानाय सखा । दीर्घामनुप्रसिति मायुषे- 


च धान्देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगुडभ्णात- 


च्छिद्र ण पाणिना चक्षे ता महीनाम्‌ पयऽसि । 
किरि कलश स्थापित करं या कलश क हाथ लगाव । म॑त्र- 
ॐ अजिर कलशं मह्या स्वा विशंखिन्द्षः 
पुनरर्जानिवरं सरसानः सहच धुच्योरुधारा पयस्वती 


 , 4 एनरमाविक्षताद्वियः। ` ` 


कलश म जल गेरने का मंत्र ` त 
` 8  वरुणस्यो-तम्भनमलि वरुणस्य स्कम्म 


बराह्मण पथ प 


सज॑नीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतः 
सदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ । 
कलश में चन्दन गेरने का मत्र- 
ॐ” गन्धद्वाराम्‌ दुराधर्षाम्‌ नित्ययुष्टाम्‌ करी- 
षिणीम्‌ ईरम्‌ सर्वभूतानाम्‌ तामिहोपह्वये भियम्‌। 
कलश मे स्वोषधी गेरने का म॑त्र- 


ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता देषेम्यस्त्ियगम्‌ 


पुरा । मननु वश्रणमहम्‌ ठ ० शतम्‌ धामानि 
सप्त च । 
द्वा गेरने का मत्र- 
: ॐ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती युरुषः पुरुष- 
स्थरि । एवानो दू प्रतनु सहस्त्रेण क्षतेन च । 
कुशा गरने का म॑त्र- 
ॐ पत्रित्रे स्थो वेष्व्यो सवितर्घः प्रसव 


उत्युन मच्छि ण प्रिनोण सूथंस्य ररिमिभिः तस्य 
ते पवित्रपते पत्ितरपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ । ` 


सप्त॒ मृत्ति का गरने नव- 


ॐ स्योना प्रथिवी न भवानूनच्तरा निवेशनी 


(जन प्रकरण 


यच्छा नः शमं सप्रथाः । 

पू गीफल गरने का म॑त्र- 

ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्चः 
ब्रहस्पति प्रसूतास्तानो सुखम्‌ 


पुष्पिणीः । 


॥ ५५ 
८० हसः । 


पञ्चरत्न गरने का मत्र । 

ॐ परिाजपतिः कविरम्निर्हव्यान्यकमीत्‌ ॥ ` 
दधद्रत्नानि दाशुषे । 

दकिणा गेरने का म॑त्र- 

ॐ हिरणयगसः समवर्नतायरे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ । सादाधार प्रथिषीप्‌ चामुतेमाम्‌ 
कस्मे देवाय हित्रिषा पिेम । 

पञ्च पल्लव करा मत्र 

ॐ . अश््रत्थेतो तिषदिनप्‌ परेवो वसतिष्करता 
गोभाज इक्किलातथयत्‌ सनत्रथ पुरुषम्‌ । 

कलश के मोली बाधने का म्र 


. ॐ युता सुवासाः परिवीत अगात्सश्डश्नेयान्‌ 
मवति जायमानः । तन्धीरासः . कवय उन्नयन्ति. 


| ब्राह्मण पथ प्रदीप 


साध्यो मनसा देवयन्तः । 


पात्र मे चावल भरकर कलश प्र पूणं पात्र रखने 


का मत्र 

ॐ पूर्णादर्वि परापत सुप्रणं पुनरापत । वर- 

नेव करकरीणा हाऽइषमूजंम्‌ शतक्रतो । 
नारियल के कु "कुम लगा कर मोली बाध कर्‌ कलश प्र 
स्थापित कने का मन्त्र- 

ॐ श्रीश्च ते लदमीश्च पटन्याव्होर्रो पारशव 
नत्त्राणि रुपमशिन्नो उ्याज्ञम्‌ । इष्णन्निषाण 
मुम्मऽईषाणा सवंलोकम्मःहूषाण । 

कि कल ग प्र वरुण का पूजनकर । म॑त्र- 

ॐ तत्वायामि ब्रह्मण बन्दमानस्तद्‌स्ते यज- 
मानो हृत्रिभिः । अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुशम्‌ 2० 
समान आयुः प्रमोषीः । 


~: प्राथना :- 
कलक्षस्य सुखे विष्णुः भ्रीवायाम्‌ च मरैश्वरः । 
ॐ व | 
मूलं च स्थितो बरह्मा मष्यै मातृगणाः स्मृताः ॥ 
कौ यु सागराः सतत सपदरीपा वसुन्धरा + 


पूजन प्रकरण 


ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोन्प्यथवर्णः ॥ 

अ गेश्च सहिताः स्वँ कलशम्‌ तु समाधितः । 
गायत्री चेव सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु यजमानस्य द्रितच्तयकारकाः । 
सर्वेसमुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदा; ॥ 
आयान्तु, यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । 
देवद्‌नवसंवादे मध्यमाने महोदधौ ॥ 
उत्पन्नोऽसि तथा कुम्म तरिधृतो विष्णुता स्यम्‌ । ` 
स्वत्तः सर्वाणि तीर्थानिदेवाः सवे खयि स्थिताः ॥ 
त्राय तिष्ठन्ति भूतानि स्यि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
शिरः स्वयं तरमेबासि ्रिष्णुस्तम्‌ च प्रजापतिः ॥ 
आदित्या वस रुद्रा रिश्वेदेवाः सपितृकाः । 
त्वयि तिष्टन्ति सर्वेऽपि यतः कामफल प्रदाः ॥ 
तत्‌ श्रसादादिमं यज्ञ कलु मीहे जलेद्धरं । 
सान्निव्यम्‌ कुरु देव प्रसन्नो मर सर्वदा ॥ 
तत्र सागम्‌ सपरिवारम्‌ वरुण स्थापयेत्‌ पूजयेच । 


॥ इति कलश स्थापनम्‌ ॥ , ` 


# अथ मतु का पूजन # 

पोडशमीत्‌ का पूजन के प्रमाण 

कात्ययन :-““कमादिषु च सर्वेषु मातरः 
सगणाधिपाः ।, पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूज- 
यन्ति ताः: ॥ 

संग्रहे-“शत्रिना मातकयो यामम्‌ ग्रहा्चीम्‌ यो 
समारभेत्‌ । कृष्यन्ति मातरः स्रौ दयशुमम्‌ वि 
दते फलध्‌" ॥ ` 


पूं जरौर द्तिण के बीच मेँ अथात्‌ अग्निकोण मे लाल 
बसर पर गहसे जो सोलह इडिडयो (मागौ)तै जौ मण्डल 
वनाया ही उसपर अथी थाली मे स्वस्तिकं  (साटिये बाले 
गणपति स्थान) के दक्तिण माग में त्रिशूल वना कर मात्‌ का 
पूजन कर्‌ } 

आवाहन मत्र :-- 
जयंती मंगला काली मद्राकाली कपालिनी । 
दुमा षमा श्विवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते \ 
गोरी पद्‌ मा शची मेधा सवित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा भातरो लोकमातर ॥ 


ब्राह्मण पथ प्रदी, धथनं -करण 


धति, ` षष्टिस्तथा तष्टिरात्मनः ऊुलदे रता । 
गरेर नाधिका द्ये ता बद्धो पृञ्याश्च षाडश ॥ , 
चावल को रक्त मंडल परल्रोडेरहे- 
. ( यजमान श्रपने वयि हाथ में चांबल लेकः दाहिने हाय 
मे नीचे लिखे प्रत्येक नाम से ्ोडता जाये ) मत्र-- 


। ‹.ॐ मौय नमः” गोरी सात्राहयामि, स्थापयामि ॥ 


..ॐ पुराय नमः? पत्ाव्ाहथामि, स्थापयामि ॥ 
.ॐ शच्यै नमः शयीप्राव्ाहयाि, स्थापयामि । 
..ॐ सेध नमः? मेधामाव्रयापि, स्थापयामि ॥ 
,.ॐ> साविन्येनमः?' साव्रित्रीपराइयामि स्थापयामि । 
..@& त्रिय येनमः?' , व्रिजयामाहयाभि, स्थापयामि 
..@& जययेनमःः', जयापावाहयामि, स्थापयामि । 
< देवतेनपये नमः”, देवसेनाभात्राहयाभि, 
स्थापयमि ॥ | 
ॐ स्वभयेनमः''स्वधामव्राहयाभि, स्थापयामि । 
८ सादायैनपरः' ' स्वाहामाप्राहयामि, स्थापयानि। 
ॐ म्नातृभ्योनमसः"' मातृरागाहयानि, स्थापयामि । 
-“‰ लोकपरवृभ्यो नमः", लोकपरातृरागडयानिः, 


क ¬ = - 


ब्राह्मण प्रथ अदौ 
ॐ धृत्ये नमः", धृतिमा्राहथामि, स्थापयामि । 


9 ०९, ५ 
"3 पुष्य नमः”, युष्टिमात्राहयामि, स्थापयामि ॥ 


“3 तुष्ठ्ये नमः”, तष्टिमाब्ाहयामि, स्थापयामि । 
“४” आत्मनः लदेवताये नमः अननः कुल- 
देवतामाबाहयामि, स्थापयामि । 

“ॐ गोय्यादिषोडशमातृभ्यो नमः ॥ 


तदन्तर यु, धृत ओर नेषेय सहित पोडशोपवार से पूजा 
कर प्राथना करे । प्रार्थना-- 


जयंती मंगला काली भद्राकाली कपालिनी । 
दुगा चमा क्षिपा धात्री स्वाहा सधा नमोऽस्तते ॥ 
अनया पूजया गो्यादिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ 
एसा बोल कर जल द्योड दे । 
विशेष पूजा मे मंडल बनाया हयो तो श्रीफल को मातृका 


; को श्रपण करते हये यह बोले 
पन्न पुष्पं फलं तोयं रत्नानि श्िव्िधानि च । 
गृहाणाध्य मया दत्त देहि में वादितं फलम्‌ ॥ 


 श्पम्‌ दहि जयं देहि भाग्यं मवति देहि मे । 


त्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥ | 
फलेन फलितं सर्व प्रौलोक्यम्‌ सचराचरम्‌ । ` 


॥ 


पूजन प्रकरण 
एलरयाधश्रदानेन सफला सन्त॒ मनोरथाः ॥ 


( यह बोलकर श्रीफल भेट कर द ) 
षोडशमात्का क्या है! 


वेपोडशमाठ्काये देवपतिनयाँ ह । यथा- - . 


स्वामी देवता देव पत्नी 
भगवान्‌ शि" ` "ग।री (उमा, पार्वती) 
भगवान्‌ विष्णु" ` `` ` पञ्मा (लचमी, श्री) 
भगवान्‌ इन्द्र" ` ** ˆ शची (इन्द्राणी) 
बद्धिदेव' ` "ˆ ` मेधा (जञा) 
१, अह्ना ?९-.. सावित्री 


स्वाभी यग्निदिवः` `` -स्वधा 
+, अग्निदेव `“ " स्वाहा 
शोषदेवः ५००० "मातां 
| धृतिदेव नव "धृति (बैयंकरी) 
पष्टिवधेक देव" `“ पुष्टि (पोषशकरी) 
वृष्टि भरद देष" तुष्टि (संतोषकरी) 
लोकदे ९०००००० लोक माताये 
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क्यो कीञ्तीदहे! 


व्योकि मातकायें जितनी .मी है वै रङ्गवशं प्रधान ई तथा 
तथा देव गण जितने मीहे बै सव श्वेत वशं प्रधान ३। 


अतः मात्का पूजा मेंरक्र वर तथां रेक शरन (ग) 
श्रते हैँ 


॥ इति मातृका पूजनम्‌ ॥ 


कद्व 


# अथ नवग्रह प्रूजनपर्‌ # 

नवग्रह पूजा के षिषयं मेँ शासरीय प्रमाण . 
उत्पल परिमले--“वार्यारभ्भेषु सर्गेषु प्रतिष्टास- 
ध्वरेषु च । 

नववेश्म॒श्रवेश च गर्भाधानादि कर्मसु । 
श्रारोग्य स्नानः सम्रये संकान्तौ रोग संभवे ॥ 
अमियरि च यः क्याद्‌ थहप्रूजाभ्‌ विधानतः । 
सोऽमीष्टफलमाप्नोति निर्वि्नेन नं संशयः" ॥ 
देव दानव गन्धर्राः यचराच्चस किन्नराः 


9) ह्मण पथु प्रदी। 


ष उशमात्रकाय्यों की पूना लाल कपडे के मण्डल प्र ह 


¶जन प्रकरण ५१ 


#ड यन्ते हषीडाभिः किं पनभु वरि मानवाः ॥ 
शनेश्यरेण सौदासो नरमांसि नियोजितः । . 
राहणापीडितो राजा नलो श्रान्तो महीतले ॥ 
ञंगारकः विरोधेन रापो राष्ट्रात्‌ वरिवासितः 
अष्टमेन शशकिन हिरणयकशिपुष तः ॥ . 
रविणा सप्तमस्थेन र व्रणो विनिपातितः 
गुरुणा जन्म संस्थेन हतो राजा सुयोधनः ॥ 
पाणडव बुध पीडायां त्रिकमंणि व्रियोजिताः। 
पष्ठेनोभार्म्ा युद्धे हिरण्यात्तौ निपातितः ॥ 


पूजा विधि ;--यजमान अपने बय हाथ मँ चाल लेकर 


दाहिने हाय से सफेद मण्डल ( जो श्वेत वस्र प्र वलो के , 
नौ समान मामो से बाम हस्तकी तरफ बनाया है ) प्र रथव . | 


थाली मे नव विन्द्या लगाकर बनाया हो, नीचे ै से 
्आगाहन कर प्रत्येक मम्त्र से नवग्रहों पर अकच्ते छोड । भ॑त्र- 
घूयं-मण्डल मध्य में ( गे.लाकाकार, लाल्ञ )-- 


ॐ आ्रष्णेन रजसा वरसीमानो निवेशयन्नसतम्म, ` 


त्यश्च । हिरण्ययेन सता - रथेना देषो यतिं 
भुवनानि पश्यन्‌" > भूमु वः खः सूय इहा- 
गच्छं इह तिष्ठ । सूयीय नमः 


¶जन {करण ४४ 


लिये ज्यषटता, रान्य श्रोर देश्वयादि के लिये अगुक पत्र इसकी 
पैवा करो । यह चन्द्रमा हम राशो का राजा है । अतः हे 
दैवेताच्रों १ इसके साथ सम्बन्ध करो व इसकी पूजा करो । हे 
 धन्द्रदेव ! मेर इस यज्ञ मँ पधारो तथा मेरी पूजा को ग्रहण 
करो । > आपको नमस्कार करता हं । 4: 

मगल-मणडल दक्षिण मे ( त्रिकोण, लाल )-- ` ` , 

“ॐ अग्निम द्ध दिवः ककुत्पतिः एथिव्याऽः 
अयम्‌ । अपा ठं° रेता ठं° सिजिन्वति"' ॥ ॐ | 
भूमु वः सखः मोम इहागच्छ इह | तिष्ठ । 
भोमाय नमः । 


५४ 


बराह्मण पथ प्रौ 
1 मन््ाथ॑- मगान्‌ श्य सुवणं के रथ पर बैठ कर अति 

+ ह| वे आते समयरात्रिङ्के अधका( को नट काते रहते है 

| < इसी तरह देवों को व मनुष्यों को अपने अपने स्थानों १ 
| नियुक्त कते हुये चौदह लोकों को देखते हये एवम्‌ पाप ए 


कै साकी बनते हुये आते है अतः हे भास्कर देव ! मेरे इषं 
यज्ञ भे प्रथारो तथा मेरी पृजाको ग्रहण करो । मै रापः 
नमस्कार कता हैं | 


चन््र-मण्डल अग्निकोण मेँ ( अधं . चन्द्र, श्वेत ) 
, “ॐ इमम्‌ देवाज्मसपन्न > सुवदधम्‌ मह 
| चत्राय मते ज्यैष्ठ्याय महते उजानरा्यायेन्दरस्यैन्धि 


पाय । इमममुष्य पुत्रममुष्य पुत्रमस्ये अशऽपवश्ो 
मिराजा सोमोऽस्माकम्बाह्मणानां + राजा" ॥ 


ॐ भूमु षः स्वः . चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ । 
^ चन्द्राय नमः। | 


मन्त्रां; सम्पूणं छवादिदेवताो ने इस वन्मा को 

। शत रहित उत्प या । सम्पृशं लोकपालो के राजमाव के 
लिषे, सवोततिमृता के लिए, जनों के अधिपति के लिए, च्रातमा 

| । शन चागध्यंके लिव पवर को (यं की 
किरणो से चन्द्रमा की इद्धि होनेसेषयंका पुत्र कहाता है) 

` षं दिशा से उत्पन्न हए तुम इस बन्दरमां को शूरवीरता के 


म॑त्रागे-हे अग्निस्वरप वा अग्नित्य मंगल देव ? स्वगं 
शकाश मे श्रयं रूप होकर मृरधवति हो श्नौर ककृत्‌ अ्थीत्‌ 
भदे तेजस्वी हो इसके अतिरक्त प्रथ्वीके पुत्र दो। तमद जलल 
द्‌ रेतोतपति काश हो | हे भूमि एत ! मेर इस यज्ञ मेँ 
की ग्रदण कते । मं आपको नमस्कार 


षधि तथा मेरी पूजां 


करता र । | | | १.५५ 
` इष-अण्डल ईशान, को म॑ ( हरा, षनुष ) -- ४ 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने परतिजागृहिखमिष्टापूतं सः 
० खजेधामञ्य । अस्मिम्‌ त्सधस्येभ्मष्ुत्तरस्मिन्‌ ` 


4 ब्राह्मण पथ प्र 


विश्वेदेवा यजमाश्च सीदतः" ॥ ॐ भू वः स्वः 
बुध इहा गच्छ इह तिष्ठ । बुधाय. नमः 
मंत्रा --हे बुध दव ? अग्निवत्‌ प्रकाशमान ्रापप्र 
होकर आपकी प्रसन्नता से यह यजमान इष्ट मनोरथो को प्रा 
होवे श्रोर इस ल्लोक में ेश्यादि भोग, उत्तरलेःक में देवता 
के साय निरास कट1 यह अ्राथना कत्ते ई । हे बृषदेव ? मे 


इम यन्न मे पधाते तथामेरी पूना को ग्रहण करो | मं आपको 
नमस्कार करता हं । 


गरु-मण्डल उत्तर म ( पीला, ्रश्दल )- 

“3 वबृहस्पतेऽअति यदर्योऽअहां च्‌ मद्विभातिं 

ऋ ञुमजनेषु । यदीदयच्छं सज्छतयप्रजात तदस्मासु 
द्ररिशं धेहि चित्रम्‌" ॥ ॐ भूम वः सखः बृहस्पतेः 
इहागच्छ इह तिष्ट । ब्रहस्पतयै तमः । 


मंत्राय --हे बृहस्पति दष ? अतिशय ते पुन, अ 
स्वामिपना, योग्य पूना यज्ञ करने बाले पृषष मँ धारण कर 
ओर बलसेजो रक्ता करने बाल्ते तथा सत्य से है उत्पत्ति 
जिनकी या सत्य प्रजावलि पुषष को अनेक प्रकार काषन दषो ॥ 
केसी प्रार्भनां हम करते दै । ह वृदस्पति दव { मेरे इस यज्ञ 
मँ पारो तथा मेत पूजा ज ग्रहण करो । मं आप्र नमस्कर 
कैर्ताहू। ` | 


पूजन त्रकनण 
शुक्र-मण्डल पूवं मेँ (रेत, “चोख)-- 

ॐ अन्नासरिच्‌, तोरसम्‌ ब्रह्म णा उयपिषरद- 
त्रम्पथः सोप्रम्‌ परजापतिः । ऋतेन सदवयमिन्दिपम्‌ 
ब्विपान 2० शुक्रमन्धसःऽदन्दरस्पेन्दिथमिद्‌म्पयोऽ 
सृतम्मधु ॥ ॐ भूभु वः स्वः शुक्र इहा गच्छं इ 
तिष्ठ । श॒क्ताप नमसः । | 

म॑त्रार्थ--दति लक्षण शप अन का परिख्‌त रसः मयी 
लक्तण बह्म से व्या ओर कतत्र सेव्या सोम प्रगाप्रति सवः 
स्थौ पय इसं सत्य से युङ्क इन; इन्दिय अन को यह शुक्र.के 


सम्बन्ध से युक्त सुस्बन्ध हो, यह प्रार्थना काते ह । दे भृगु 
दरव १ मेरे इस यज्ञम पथाते तथा मेरी पूजा के ग्रख कीजिये । 


मै नमस्का कता ह । 


शज-परडल पश्चिम मे (काला, मनुष्य }--  .. 
ॐ शनन। दे ्रीरभिद2यऽञ्रापो मवन्तु. षीं पे । 
शं योरभिखबन्तु नः'' ॥ ॐ भूमु वः स्वः श्नं {उर्‌ 
इह], गच्छं इह तिष्ठ । शनङ्यराय नमः 
` मत्रार्थ-सुष रुप हमारे कल्याणकारक देव. स्वरूप .रौगं 


के मिनाश के ज्तिये मय द्र करने के लिए शन दबे की स्तुति 
ब प्राथगना करके है ॥ हेः शनि देक ¢ मेरे इसा यङ्ग मै पाती 


४ बराह्मण पथ प्रदीप्‌, 


तथा मेरी पूजा को ग्रण करो । मै श्रापको नमस्शार्‌ करता ह । 
राहू-मणडल नेत्य मे ( काला, मकर ) 


५.४ कया नरशित्रभ्राशचुवदूती सदावध 


सखा । कया शचिष्ठया दृता" ॥ ॐ भूमु वः खः ` 


राहो इहा गच्छं इह तिष्ठ । राहवे नमः । 


म्राथ- हे राह देव ! किस आगमन से आआाप हमार 
ञो आनन्द करते है नौर किससे हमारे कधन देते है । हम वरी 
उपाय करं । हे राह देब १ मेरे इस यज्ञ मे पधारो तथा मेरी 
पजा दो ग्रहण करो मे आपको नेमस्कार करता च 

केतु मण्डल वायव्य म ( काली, ध्या ) -- 

ॐ केतुम्‌ छृणन्न केतवे पेशो मस्यौऽअपेश 
से ! समुषद्‌ भिरज। यथाः” ॥ ॐ भृरु वः स्वः 
केतो इहागच्छ इह तिऽ्ट । केतवे नमः । 

मंत्राथः-हे केतु देव ? आप ध्वजा रुप हो प्रत्येक मदुष्य 
को ज्ञान त्ते हो । जो मनुष्य अज्ञान से दत अथश दरी 
ह उनको ज्ञान रौर धन देते हो । हे केतु देव? मेर ज्ञस यज्ञ 
म पथारो तथा मेरी पूजा दै ग्रहण करो । मे अपदो नमस 
कार करता हं । | 


ॐ सूर्यादि ग्रेभ्यो नमः" ॥ | 


पूजन प्रकरण 


याद षोडशोपचार पृञन वेर प्राना करः 


--प्राथना-- 
ॐ ब्रह्मासुरारिस्तरिपुरान्तकारी, 
भातः शशी भमिसुरौ बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहू केतवः, 
स्व भ्रहाः शान्तिकेरा भवन्तु ॥ 
अनया पूनथा सूच्यौदि ब्रहाः भयतम ॥\. 
मतरा --मगटान्‌ बरा, विष्णु, महेश, चथ, चन्द्रम, 
मंगल, बुष, %?, शकर, शनि, राहु एवम्‌ कैद हमात मंगज्ञ 
करे । 
श्नन्य मे जल द्ेडना चाये । 
॥ इति नवग्रह पूजनम्‌ ॥ 


सत्रं देव विसजेन मंत्र - 


यन्तु देवगणाः सर्व त्रिन। लदमी विनायक । 


इष्टकाम उमद्धय्थम्‌ युनरागसंनाय ` च ॥ 


ॐ भिभ्रित-प्रकरण ओ 
% र्धराम रतुति # 


सुम्रीव-मिन्रां परमं पत्त्रं, सीता- 


नव मेष-गात्रां । 
कारुरयपात्रं शतपत्रनेतं, श्रीरामचन्द्र 


सततं नमामि ॥ ` 


धमाव्तारं 
ह त-भूमिभारम्‌ । 
सद्‌ाऽविकारं सुखक्तिधुसारं, श्ीीरामन्द्र' 
| | सततं नमामि ॥ 
लच्मीषिलासं जगतां निवासं, लंकागिनाशं 
मु्रन-प्रकाशं । 
भक्ताधिवासं शरदिन्दुहासं, गणोविशालं 
हतससतततालाम्‌ ॥ 
क्रभ्यादकालं सुरलोकषाल्ै, श्रीरामचन्द्र 
सततं नमामि । 


संसारसारं निगमप्रचारं, 


| रागेण मीतं क्यनाद तीतं, श्रीरामचन्द्र 


(श्रत +करण 


्दान्तगानं सकलैः समानं, हतारिमानं 
त्रिदशप्रधानम्‌ ॥ 


गजेन्द्रयानं विगत्रसानं, श्रीरामचन्द्र 


सततं नमामि । 
श्यामभिरामं नयनाभिरामं, गुणामिरामं 

वचनाभिरामम्‌ ॥ 
विश्वपमःणं कृतभक्रकामं , श्रीरामचन 

संततं नामि 1 
लीलाशरीरं रण.गधीरं, विश्यकसारं 

रघवंशदाःम्‌ ॥ 

गंभीरनादं जितस बाद, श्रीरामचन्द्र | 

सततं नप्र ॥ 
वालः छता तं खजने विनीतं, सप्मोपगीतं 

भनसप्रतीतम्‌ । 


सततं नमति ॥ 
रामाक्णः सारः (एक श्लोक ¦ समप्वश) , 


टौ रामलयोतनादिगमनं हस सण्‌, कनम्‌ 


६२ न्े!दह्यण पय प्रद 
ब्ेदेही हरणं जटायुपरणं सुथी्र सम्भाणम्‌ 
बाली निय्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनः 
पश्चात्‌ रावण कुम्भकणं इननं एतद्धि रातापणम्‌ 


मागवत सारः (एक श्लोकी भागवत) । 
आदौ देवकी देवगमं जननम्‌ गोपी गृहे वर्ध॑नम्‌ 
माया पूतन जीत्रताप हरणम्‌ गोवधंनो धार  । 
कुं गरदन. कौर ब्रादिहननम्‌ ऊन्तीसुतापालनय्‌ 
पतत्‌ श्रीमद्‌ भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण 
(स लीलाभृतम्‌ ॥॥ 
#% गीता साहः # 
स्वधरमौन्‌ परित्यज्य मामकम्‌ शरणम्‌ व्रज । 
अहं खा सवंपपिभ्यो मोचयिष्यामि मा शुच॥ 
शअनन्यारचितथंतो माम्‌ यै जनाः पयु पालते । 
त षां नित्याभियुक्रानम्‌ योगन्तेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
॥ श्री हर मान स्तुति ॥ 
मनोजवं मारुत उुस्यवेगं जितेन्ियं बुद्धि ततां वखिम्‌। 
बातातमज वानरथूथमुख्यं श्रीरामदूतं ्रिरसा नमामि ॥ 


पिध्ित ४बरण 


६१ 
ल्टष्य सिन्धोः सलीलं सलीलं यः शोकव्हवि , 
जनकात्जायाः । 
श्राद्‌ाय सेनेव ददाह लंका नमामि तम्‌ 
परांजलिराज्जनेयम्‌ ॥ 
% अन्नपूणौ स्तुति # 
अ्हनपू्ौ सदापूर्णे शङ्कर प्राण वल्लभे । 
ज्ञान-बेरण्य सिद्धियर्थु भिच्तादेहि च प्रार॑ती ॥ 
# पीपल स्तुति # 
अत्थ हृतमुखास मोविन्दस्य  सदाप्रिय । ` 
अशेषम्‌ हर मे पापं वृ्तराज नमोस्तु ते ॥ 
% तुलसी स्तुति # 
देेरवम्‌ निमिता पूर्॑मचितासि र नश्वरः । 
नमो नमप्ते तुलसि पापं हर हरि प्रिये ॥ 
ॐ भृगवे विष्णु-भ्यान # 
शान्तादारं भुजगशयनं पनम ` सुरेशम्‌, 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेधव्रणंम्‌ शुभाम्‌ ! 
लच्टमीकांत' कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम्‌ , 
बन्दे विष्णुम्‌ मवरमयडरम्‌ ` सव॑लोकंकनाथम्‌ ॥ 


६४ 
यं बरह्म वेद्ान्तश्रिरो वदन्ति ॑ 
परम प्रधानम्‌ पुरूषम्‌ तथाऽ यै 
विश्वोद्गतेः कारणपीश्वरम्‌ का 
| त्से नमोः परिष्नक्रिना तनाय ॥ 


# भगवान्‌ शिव-ध्यान # 

ॐ कपूर गौरम्‌ करुणात्रतारम्‌ 
संसार सारम्‌ सुजगेःहारम्‌ । 

सदा वसन्तम्‌ हदयाररिनदे, 


भवम्‌ भव्रानी सहितम्‌ नमामि ॥ 
मन्दार माला दलिततालकाये, 
कपाल मालङ्कि कन्धराय। 
दिव्याम्बराये च दि7स्बराय 
नमः शिप्राये य नतः शिाय॥ 
अलश्डानन्द्‌ वच्ेधाय, 
| श्तेक  सन्ताप्रडरिणे ॥ 
,  सचिद्स्द्‌, सपापः, | 
| शंकराय नजो. नब्रःः॥ ` 


ब्राह्मण 1 क 


[भचित प्रकरण 
# व्याधि रहित पूणौधु-मंत्र # 

पुण्यश्लोक) नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । 
पुण्यश्लोको च वेदेही पुरुयश्लोको जनाद्‌ नः ॥ 
अश्त्थामा बर्सिव्यांसो हनुमाश्च विभीषणः । 
कृषः परशुराश्च  सप्तेते चिरजीत्रिनः ॥ 
सप्तेतान्संस्मरेन्नित्यं माकंरडयमथाष्टमम्‌ । 
जीविद्र्षशतं सोऽपि सवेव्याधि विवर्जितः 


श महापात नाश मत्र # 
अहस्था द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तया । 
पंचकं ना स्मरेन्नित्यं महापातक नशन्‌ ॥ 
दुःस्वप्न व दपशदन नाश मत्र * 
अविमुक्र्रणथुगलं दकषिणमृत्तं ध कतछेट चतुष्क । 
स्मरणप्तपि वासयाणस्या निहन्ति दुःसखप्नमपङ्खनफ़ ५ 
# सौ माग्य-वघंक मन्त्र # 
उमा उषा च वैदेही रमा" द्ध तिः प्चकम्‌ । 
त्रात , सरे ननिरयं: सौभाग्यं वधते, सद्‌। ॥ 


ब्राह्मण परथ श्रदी 
# व्याधि से यक्गि-मन्न + 
२१ 
सोमनाथो वेद्यनाथो धन्वन्तरिरथाश्िनौ । 


ध । 
पञ्चतान्स्मरतो नित्यम्‌ उ्याधिस्तस्यन बिद्यते ॥ 


९ ९ % विष बाधासेगुक्कि मन्त्र # 
, कृ 1 
कमीकञः काकियोभ॑तो वासुकिस्तच्चकस्तथा । : 
` प्ञ्चतारस्मरतो नित्यं रिषवाधा न जायते ॥ 
 # वोर संकटसे य॒क्ि-मन्तर # 
हरं हरिम्‌ हस्थिन्द' 
स हर इन्त, इनाय 
धकं॑वे सरन्न घोरसांकर नाशनम्‌ ॥ 
| % भव ्रधासे शङ्गि-म्न्र# 
रागं स्कन्दं हनूमन्तः पनत यं 
स्वः १ दनूमन्त॒बनतं यं ककोद्रम्‌ । 
| पञ्चतान्संसमरेन्नि्यं मर वाथा भ्रिनश्यति॥ 
% चधा वाधा से युक्ति-मन् | 


` आदित्यश्च उपद्र चक्रपाणिर्महे-्रः । 


दण्डपाणिः प्रतापी स्यात्छुत्तः बाधा न जायते ॥ 


“` #ठ्षाबाधासेबुङ्ग-मन्व# 
++} द्ध रोसो । 
` !* ऋ सुणस।म। च सररवती च सागरः. 1: 


व 
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श्रित प्रकरण * 
| न १ 4 ` 4 
पञ्यतान्संस्परे्यत्र तषा तत्र न बाधत ॥ 


ॐ काम वाधा पाधा से हि-मन्त्र # 
सनत्कुमारदेवर्बिशक्रमीष्नप्लङ्गतराः 4... 
पञ्चेतान्स्मरतो नित्यं कामस्तस्य न बाधते ॥ 

{` # मेहा बाधा से सुक्गि-पन््र # 

रामलदमणौ सीता च सुप्रीमो हलुमान्कपिः। 
प्ञ्येतान्स्मरतो नित्यं महा बाधा धरपुच्पते ॥ 
*# अर्थं.लाम्‌ ओर रिलवः परद-मन्त्र %# 
1 
वेन्यम्‌ प्रथुम्‌ हेहय मजु नम्‌ च, 
+शाङन्तलेयम्‌ भरतम्‌, नलम्‌ च । 
रामम्‌ च सीताम्‌ स्मरति प्रभाते, 
तस्यार्थलाभो ब्रिजयश्च निस्यन्‌ ॥ 
क नेत्ररोगसे युक्गि-मन्त्र भ 
शय्यातिम्‌ च सुकन्यांञ्च, 
च्यवनम्‌ शक्रम्‌ अश्विनौ । 
पतेषाम्‌ स्मरण मरो, | 
नेत्र. रोगान प्रणश्यति ध. 


राह्मण ११ शरौ 
ओ मोजन पादन शक्ति-मन्त्र भै 

(> | अगरत्यम्‌ कुम्भकरणम्‌ च +. 

त.  अमियम्‌  बड़गानलम्‌ । 

। मोजनम्‌ पचना्थाय स्मरेत्‌, 

| सीम च पञ्चकम्‌ ॥ 


रार मोऽ त्रा उ० 


॥ इति शमम्‌ 
+ +न+ 


अथ श्रादि गोड बराह्मणोत्पत्ति॥ 


रिय विप्र बनधु ! हम विषय मँ जो मी कुत्र लिषा 


रा है सव प्रमाण सहित है । प्रमाण में ग्न्य, लेक, षठ 


संख्या आदि का पररा पूरो हवाला दिया गया है । 


~: ब्राह्मण- परिचय :- 
स्वाध्यायेन बतेहोमेस््रिघय नेऽयय सुतैः । 
महायज्ञ श्च यज्ञे श्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
५. .मनु०( अ, २।२८) 
अथं -(घ्वाध्याय) सकल विदा पन न (व) बर्- 
वयं सत्यमाषणादि नियम (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य 


र ब्रहश, असत्य का त्याग ओर सत्य विधानां कादान 
दने त्वियं न) वेदस्य कर्मोपा गना ज्ञान विवा क ग्रहण (जपैः) 


| 


विचार करने कराने, नानार होम के अनुान, सम्पूरं वेदों, 


को शब्द्‌, अथं, सम्बन्ध, स्वरोच्चारश पने, 
पौणंमासी इषि आदि करने (सुतैः) विधि पूवक धम से चन्ता- 
नौत्पत्ति (महायज्ञः) ब्रहम, देव, पित्‌, वैशदेव श्रौ अतिथियो 
कै सेवन रूप पञ्चमहायज्ञ ज्र (यश्व) अग्निष्टोमादि यज्ञ, 
वदवानो का संग, सत्कार, सत्य भापश्‌, परोपकारादि सत्य 


पटाने (इज्यया) ` 


व 


। ्राह्मणोत्पत्ति प्रकरण 
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कमं ओर सूं शिन्प विद्या विज्ञान कला आरि पदे [यज्ञो 
फे सेवन से] दुष्टा छोड़ ्रेषठावार भ वर्तने से (इयम्‌) यह 
/त युः) शरीर (ब्रह्मी) वेद शरीर परमेश्व कौ मङ्कि का आधार 
स्प ब्राह्मण का शरीर फिया जाता हे । 


“नादमणोतपततिमातणएड़' के पटिमापा प्रकरश्‌ के पृष्ठ संखुया 
धत्से ५२ (रनोकं संरु ३४३ से ३६८ तक) के अनुमार 
ब्राह्मण विषय सम्बन्धी प्रशन ब उत्तर ~ 


ब्राह्मणमदिमा--पथ्वी मँ जितने तीथं हवे स्र तीथं 
स्रो मे मिलते ह सुद्र म नितने तीथं है वे सब तीथं ब्राहमण 
के दक्िणि पाद मंदहै। ४२। । | 


चारों वेद्‌ उसके ल मे द ओर भ्रंग मे सब देवता आश्रय 
करते है दस बास्ते बराह्मण की पूजा करने से सव देवो की पूजा 
दोती ह । ४४। | 


पृथ मे बराह्मण जो है बह विष्णु रप द इससे भिसो 
कल्याण ॐ इव्त होवे उने ब्रा्जणों का अपमान नदीं करना, 
देष नहीं करना बाहिए । ४५। । 


चार वणो मे ब्राह्मण यख्य है सब वर्णो का गुरु है ।अबर 
ब्राहमण नाय करै क्या जीव को ब्राह्मण कहना १या देर 
को तरार कहना र यारों को ब्राह्मण कडना रेया कर 
को ब्राहण कनाया जाति केो ब्राह्म कहना ५ ऋ 


७२ ब्राह्मण षय प्रोष 


पहित्य को ब्रमण कहना ६ या धमं को ब्राह्मण कद 


कंधा पारमिक्य को ब्राञ्जण कहना ठ पेते राड विकन्प दह॥ 


तव कौनसे विषएल्प से बाह्मण कहना सो कदो. अव परित 


जीवको जो बराञ्जण कना तवर सप्र लोफ़ प्राणित्ात्रका जीवं 


एकरूप है इससे जीत्र मात्र त्राण नदीं होता है । ४६। 


श्वर देह कोः जो ब्रामण कना तोचांडाल पयेन्त मनुष्पों 


के देहका जराप्ररण देख पडता है ओर दे को. बाह्मण कहना 
तरो मध्णांत को माता के देह को दहन करने से पुत्रादिकं 
९ ब्रह्महत्यादि दोष होवे इमसे देह बराह्मण नहीं होता 
| ४७। 
अ्ररंगसेजो ब्राह्मण कहना तो ब्राह्मण का श्वेत वशं 
चृत्रिय. का रङ्ग बशं+ बैश्य का. पीत, वणं, शूद्र का इष्ण वणं 
पसा शास्र. निश्वय है । परन्तु वतेभान में शृद्रादिक रेत 
वणं दै रौर ब्राह्मण शष्णादिक वणं हे इससे :(र गसे) बामण 
बही होता है । ४८। 
अव कमं से ब्राह्मण कहना तो बाह्मण शतवपोयु, त्रिय 
का पचात षं वेश्य पवी ओर शुद्र का बारह वषं पेता 
नियम है परन्तु यह निश्चय इम समय (मे नदीं ३ इसते 
यु्यषह्प क म॑ से ह्मण नहीं होता. द ।.४६ । 
नव जातिःसे जो ब्राह्मण कहना तो अन्य जाति, मे उत्पतन 
हुमेःहुत ऋपीश्वर है. ऋष्यधृ ग्‌ छि. दरिणी से पदा मये, 
गनौशिऊ ऋषि दमे.के गुच्छे सेः पदा, मये, त्रसिष्ठ ऋपि वेश्या 
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से, वेद व्याप कैवतं कन्था से, जारद्रान ऋषि शूद्री से, 
विश्वामित्र त्रिथा स्त्रीसे, नारद दासी पत्र एसे पराणोमें 
प्रषिद्ध ई । इनकी ब्राह्मण जाति `मे उत्पत्ति नहीं है तथापि 
उत्तम ज्ञान के लिये ्रौर कमं प्राबल्य से अत्यंत ब्राह्म 
एता करो पाये है इष बास्ते केवल जाति से ब्राह्मण नहीं होते 
है ।२।१। 


अवर पंडितता सेजो ब्राह्मणा होवे तो शृत्रिय वेश्य शद्रा 
दिक पद्‌ पदाथ वाक्य प्रमाणा के जानने बाले बहुत है । इम 
वरास्ते पंडितपएने तरे ब्रामण नहीं होता है । ५१। 


अव धमं व्राह्मण होता होवे तो चत्रिय वेशय शद्रादिक 
यज्ञ (याग) वापी, कूप, .तडागारामादिक धमे बहुत करवाते 
है इषसे धमं, से ब्रामण नदीं होता हं । ।५२। 


य्व धामिकर ब्राह्मण होता होवे तौ अजन्य वणं मी कन्या- 
दान, गोदान, भूमिदान, सुवणं दानादिक बहुत दान देने बाले 
ह इससे धामिक ब्राह्मण नहीं होते है । ५३। 


ततर बराह्मण कौन रोता दै सो कहते दै, जो पले ब्राह्मण 
जाति पं जन्म लेके बेदोक्ग संस्कार युक्गदहो के स्वकमं करता 
होवे श्मःदम आदि गुण युङ्क, काम क्रोध लोम्‌ मोह मात्सय 
तृष्णा इवा हिसा निदयता आदि से रहित दोके जो वेद वेदां 
जानन उपनिषदप्रतिपाद्य बह्म को जाने नित्ये उष मनन 


| ५] - 
४ बराह्मण पथ प्ररीषं 


क्रे सो ब्राहमण [ ब्रह्म को जानने बाला ] दूसरा नहीं 
होता है । ५४। 


७ 
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इख बास्ते व्राह्मण ने अपना स्वधमं पालन करना, सधम 
पिना नाम धारक जानना । ६२ । छ 


जिस ग्राम मे दुराचारी अधर्मी बराह्मण पित्ता लेके निबीह 
करते दे बह प्राम वोर लोक को आश्रय देने वाना दै। इस 
लिए रादा द्वारा उन भिक्षा लेने बाते ब्राह्मणों को दण्ड 
दूना योग्य ह । 


मूं राण श्र सरीखासव कर्म म अयोग्य है । जैसा 
श्र वैसा धूं ब्रा्रण जानना । बड ब्राह्मण्‌ पूजा कने रौर 
| दान देने मे मोग्य नहीं हे ।कोई अडघन के समय म खेती 
करमे.बाते को ब्राह्मण करलेना परन्तु वेद मंत्र रित ब्राह्मण 
का त्याग करना । पिता का श्राद्ध मे धरम का चट (कृशनिमित 
ह्मणो रखे बिना ब्राह्मण फे करना योग्य हे । परन्त 
मू त्राण को श्राद्ध म कभी न बुला । मूख ब्राह्मण जो 
दान देना सो आहार परिमित शअर्षमात्र दान देना । दूस 
दान छ देना नहीं देने से न्क प्राप्त दोवेगा । ओर जो 
श्राद्ध का अन्न मूखं ब्राह्मण ॐ उद्र मे गया तो वे पिदगश 


नरक में पडते द।. 


शरीर ब्राह्मण जो है बह सूप है वे इतत का मल संध्या 

है षार वेद उसकी शाला रै, धमं कमं उसके पत्त' है मोच 

उसका फल है इस वास्ते बड़ प्रयत्न से भूल रच्ण करना 

मूलनाश पाया तो शाखा, पत्तं , फल सों की प्राति कहां 

६ होगी इस वास्ते ब्राह्मण ने त्रिकाल संध्या अवश्य करना 
। ५५। 


श्लोक संख्या ३५६, ५७, ५८ मेँ बराह्मण श्रौर बनिये 
के नाम हे। 


कोन कौन ब्राह्मण ओर क्या क्या लक्षण सो कटो ।५६। 

उत्तम एक सत्य बहम एकं तप ब्रह्म, एक इ द्रियजय 

जहम, एक सव भूतदया ज यह चार पदां जिसने पैदा क्रि 
वह ब्राह्मण का लक्षण पृं जानना । ६० । 


श्र होके शील गुण पम्पनन होवे तो ब्राह्मणों को ग 
मान्य है ओर ब्राह्मण स्वकर्मश्र्टहे तोशृद्र से मी त्रम ` 
होता हे।। ६१। 


सब जाति मँ नाहम्‌ ञ्मौर सव ति मे वांहाल् ३ । 
त्रयो मे मी कमयोग से वांडाल दे । वाडालां भी कर्मयोग 
से ब्राहमण है । ६२ । | 


"मनुस्मृतिः १। ८८ । क अनुसा? ब्रामण कै लक्तण-- 
निष्कपट होक प्रीति से पुष पुरषो को ओर स्त्री सियो को 
इषि (२) पूरं विचा पदे (३) अग्नि हत्रादि यज्ञ करे 
(४) यज्ञ करा (५) विया तथा सुवणं आदि का सुपात्रो क 
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दान लेव भी। 
श्री मद्‌ मगचत्‌ गीता! ° १८।४२॥ के अ्रनुसार 


ब्राह्मण के लक्षश- (शाम) मनसे बुर कामकी ख्च्छाभीनः 
मे कमी प्रघृत न होने देना (दमः) 


करनी रौर उसको श्रध 
भत्रे यर चज आदि इन्द्रियो को अन्यायावरण से रीक करं 
धमं म चल्लाना (तपः) सदा ब्रह्मचार) जितेन्द्रिय होके धमाबुष्टान 
करना (शौचम्‌) राग देश मोहादि से मन ओर आत्मो को 
तथा जलादि से शरीर को सदा पित्र रखना (कान्ति) निन्दां 
स्तुति सख दुःख शीत उष्ण लुधां तषा हानि साम मान अप- 
मान ओआदि हषं शोकदल्ेड प्रे धम॑में दृट्‌ निश्वय रेहनां 
(आञव) कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव 
रखना इटिलता आदि दोष ह्यौड देना ज्ञान स्व वेदादि 
शास्त्र को सांगोपांग पडे प्राने का सामथ्यं विवेक, सत्य 
कानिणंय जो वस्तु जेसीदहो श्र्थात्‌ जडको जड़ चेतनको 
चेतन जानना ओर मारमा [लिन्ञान) परथिवी से लेके परमेश्वर 


पयत पदार्था फो विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उप- 
योग लेना [आस्तिक्य] कभी वेद, ईशर युङ्गि, -पूचं जन्म, पर 
जन्म, धम पिया, सत्छग, माता, पिता, आचाय ओर 
श्रतिथियो कीसेवाको न छोडना शरीर निन्दा कमी न करना । 


बराह्मण प्रथ प्रदी! 


दान देवे (६) न्याय से धन उपाजन करने वाले गृहस्थो से 


~ 


्रह्णोत्पत्ति प्रकरण 


आदि मोड़ ब्राह्यणो की उत्पत्ति 


प्रथमं सि के आरम्भ मे सव मदुभ्यो की एक ही जाति 
प्रानी जाती थी यह बह समय था जव कि अग्नि, वधु, 
रादित्य ओौर अरगिरा दवारा क्रम से ऋक्‌ , यजु, साम स्रौर 
रथव वेद्‌ रवे जा रहे थे अथीत्‌ अग्नि ऋषि ने छ्वेद्‌, वाधु 
ऋषि ने यजर्वद, आदित्य ऋषि ने सामवेद आर अगर ऋ 
न अथवैवेद की रचना की । इसके उपरान्त चछषियो ने येजुयद 
के ३१ वें अध्याय के ११ व मन्त्र के अनुसार वणं व्यवस्था 


। वन्‌ 


बराह्मशेऽप्य मुखमासीत्‌ , 

बाहू राजन्य क्रुत्‌ । 
ऊरतदस्यद्रं श्य पदभ्यां, 

६८ शद्धो अजायत्त ॥ 


व्याद्या :- जिन मनुष्यो का कम सुख से उत्पन्न देखा 
गथा चरथीस वेदो का सांगोपांग पटने पदाने बलि ज्ञान यान्‌ 
ज्ञानक पदाथ विद्या को जागने बाले म्य! ध बराह्मण वणं 
ठहराया, तथा बाहू से उत्पन्न कम बालं ्रथोत्‌ विद्या. बल- 
वान्‌ दृशौ का ताडनं श्र श्रेष्ठो का सत्कार करन्‌ क, स्वभ्य 
वलि न्यायदःा 0 प्रजा पाल , देखे गये वे -चत्रिय ठहर, यर 
उरु के वल से उत्पन्न कम बाले श्रथात्‌ व्यापार विदा को 
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जानने बाले कृषि कायं तथा पशु पालन करने वालेवैश्य सं 
गये, ओर पगों से उत्पन्न कमं . दासस्यपन से निर्वा 
बाले मूखं शूद्र निर्चग्र कयि. गये । | 


इस संमय वणं परीता म उत्तीणं होते ये इसलिये परिवरचैः 
भीही.जातेथे वर्णो की उपाधि कर्मो पर निर्भर थी रेसा समयं 
करोड़ वपं बना रहा था । इस समय के बाह्मण म आज 
कल कौ भांति भेद नहीं थासव की भाषा संस्छेत थी इसके 
व्याकरण को बहत उषे पद्‌ प्र पहा दिया था इस सम्य 
का व्याकरण श्रष्टाध्यायी है जो पाणिनि यनि नेश्चाई। 
इसी समय में छः दशेन बने ये जिनं छः शास्र भी कहते है । 


- ठः शास्त्रों का बनना- 


पसे शास्त्र “न्याय दशन" जिरको गौतम छषिने 
वनाया था, इसमे प्रमाण बाद ही पर विचार किया गयाथा 
आर प्रमेय के सिद्ध करने के लिये जो प्रमाण श्रवश्यकीय ह 
मरौर जिन साधनों से विचार करने की शआआवश्यकता होती है 
ओर जिन कारणों से विचार पे वरुटिश्राजातीहै ज्रौर जिन 
कारणो से्ञातहो जातादै कि बिचार पूरा हो गया उसकी 
व्याख्या की गई ओर यह भी सवित वर दिया गयाक्रि 
मदुभ्य जीवन का उसके मुख्य उद्‌ श्य पर पहना, बिना इन 
बस्तो के ज्ञान के असंभव है ओर इसके निमित्त ऋषि गोतम 
ने १६ पदार्था का ज्ञान ्आवश्यकीय समभा था (१) प्रमाख 
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(२) प्रमेय (३) संशय (४) प्रयोजन (२) दृष्टान्त (६) सिद्धान्त 
(७) अवयव (८) तकँ (&) निणेय (१ ०) वाद्‌ (११) जल्प 
(१२) षिवंडा (१३) हेत्वाभास (१४) चल (१५) जाति 


(१६) निग्रहस्थान । इस प्रकार से ऋषि -गोतन ने प्रमाण वाद 


छ्ोष्ो स्पष्टकर दियाथा। 


पश्चात्‌ कणाद शुनि हये इनके बनाये हये शास 

का ' हे इन््ने प्रमेय बसत का साध- 
म्यं शौर प्ेधम्यं बतलानि के निमित्त ही इस शास्र को बनाया 
था इस दशन मे कणाद जीने प्रमेय को खः मामो मेँ विभङ्ग 
कर दिया था-(१) द्रव्य (२, यण (३) कमं (४) सामान्य 
(५) विशेष (६) सम्बाय । रव उन्दने द्रव्यो म & पदां 
लिये श्रथात [१] प्रभ्वी [२] जल [३] तेज [४] वाधु 
[५] काश [६] काल [७] दिशा [८] मन [६। शि 

अथौत्‌ जीवश्ात्मा व परमातमा । इसी प्रकार २४ यु बत 

[१ रूप [२] रस [३] गन्ध [४] स्पशं. [५] संया 
[६] परिमान [७] पृथकख [८] संयोग [६] विमाग [१०] रल | 
[११] बुद्धि[ १२] अप्रत्य [१ ३] सुख [१४] दुःख (६ ५] र 
| [१६] द्वेष॒ [१७] प्रयत्न [१८] गुरूत्व (१६) वरवल्र 
(२०) स्नेह (२१) संस्सकार (रर) घम 1. 
(२४) शव्द इसी प्रकार ४ तरह कै कमे बतला (१) उत ४। 
(२) अवदेपण (३) आवन (४) प्रसारण (४) गमन अश्‌. 
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हामाल्य विशेषादि बता कर बड़ी योग्यता से प्रमेय वाद्‌ ष 
व्याख्यां रदी थी ! 
इसके पश्चात्‌ महात्मा कपिल ऋषि हये थे जिन्हे 

तीसरा शास्त्र बनाया ज्सिकाराप्र ' “सा ल्यदशन'' हे । क ह 
जीनेकटाथा नि प्रमाण श्नौरप्रमेम करा ज्ञान तो | 
परन्तु गंभीर विचारो भे परयेकपुर्ष इतां नही हो सकत्‌ 
अतः दुःख शीर सुख ज दो रुण ह उनके आधार की खोज 
करनी चाहिए जिससे तीन प्रकार के दुःखो की निशत 
जावि । जब उन्छनि देख। सि संसार म दो प्रकार कै पदा । 
है एकः जड दृसरे चेतन अतण उन्मि प्रकृति पुष का पृथक 
पथकः जाननां युक्ति का कारण बतलाया शार यह 

्ैशेषिक म बतला चुके थे | 

दुःख की प्रापि होति दै । 8 

ओर श्वेत को ज्ञान आवर्‌ 

जि 

जड दै नौर दुःख देने व्ली 

जितनी प्राना की जवर 

सक्ती । सलिए प्रकृति पूुरप का विवे 

शास्त्र बतलाया जरौर अच्छ प्रकार 

किरी) ; ` 

इसके पर्वा महात्मा पाञ्लि ऋषि ट ये । इनक बनाये 

शख का नाम ^ योगदर्ैन '' ह । पातन्नलि षि ने कडा 
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करि संसार मे जितने दुःख होति दैवे सव चित दधी वृत्ति्यो के 
विततेप से अथीत्‌ मन के विचा के स्थिर न टन से उत्पन्‌ 
ते दै ओर प्रकृति के पदार्थौ को मन जान क प्राने चल 
देता दै जिससे चित वृत्ति एकान्त नही टोती ज्रौर चित व 
एकान्त ( स्थिर ) न हेनेसे खख कौ प्राप्ति नहीं होती । 
अतय उन्देनि कडा कि योग करके वितत की वृत्तियो को 
तेकना चादिए करयोकि संसार ढे समीप पदार्थौ से वित की 
तति का अनुरोध नरी हो सकता अतः अनन्त प्रमेश्वर कै 
साथ अथवा चैतन्य जीवामो क दरमात्मा के साथ योग 
स्ना चाहिए । इसके लिए उन्होने आठ अग नियत च्च । 
(१) यम॒ (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम 
(५) प्रसादा (६) षार (७) ध्यान (८) समाधि \ इ 
कार्‌ से पात्जलि छनि न अवियाो दूर कड़े जड पु 
रीति इदा कर पैतन्य, पए तामा से मोग करके प 
का निशरय का दिया । 
इसके परश्चात्‌ ञेमिनी ऋषि द्य इन्दो मीमासाशसत बनाषा 
दलका विचार करि योगसे वितकै रोकने म जो बुरे 
कर्मासे संसा विघ्न कारक 
होगे । उनसे 
पिले मन के मल र हष दूर करने ३ 
क्रमा को करना चिणः मसे वितते दोवका लष्‌ न 
रोर मन का प्रबहिजो ुषकरमो की चर सग रह्म है ट कर 
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प्रच्छ कर्मो की शरोर लग जाषे क्षि उस्र मलदोपको द्रं 
हमने के पश्चात्‌ वि्तेप के द्र करने के साधन उपासना योत 
से काम चल जायगा उन्होने घत दान इत्यादि बहुत स 
कमं मल दोष के दूर करने के लिये बतलाये ओर उनकी 
विधि अपने ^“ मीमांसाशास््र ' मे अच्छ प्रकार 
प्रकाशित करदी । 


५ 


इसके पश्चात्‌ व्यास यनी हए जिन्दोने “वेदान्त शास्त्र! 
बनाया इनका विचार यहथाकिप्रमाणका भी ज्ञान दो 
चुका ओर प्रमेय भी जान लिया अर जड चेतन अथात्‌ प्ररि 
रष को मी परयक पृथक समम लिया ओर योग करने का 
विचार भी ठीक है रोर योग में जो विघ्न पडेगा उसके रोकते 
को ““मीमांसाशासख'' के कमं मी याद दहो मये परन्तु जिष्ठ 
चेतन के साथ योग करना ह उषको तो बिन्डुल जाना हीं 
नहीं अतः ब्रह्म कै जानने की इच्छा करनी वाहि । इपततिश 

॥ उन्होने ““ वेदान्त शस्त्र '' बनाथा जिसमें केवल ब्रह्म के 
यथायं स्ष.काज्ञान हो जबे | जितै इख दृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति अर नाश होता रै । इस फरण सम्पूणं वेदान्त शास्र 
म बरह्म ज्ञान बतलाया | । | 


इस प्रकार “न्याय शास्र". गोतम ऋषि ते वताय, 
“येशेषिकशास्र'' कशाद युनिने दवा, “सांख्य शास्र" रो 
कपिल भाचायं ने लिखा, “योग शास्त्र" का: पातञ्जलि ते 
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निर्माण किया, "मीमांसा शास्'' जेभिनी ने ओर “विदान्त 
शास्र को व्याप्त ने बनाया । ॥ 


इसी प्रकार पर्व योर सयं चन्द्रमा तथा नक्र कै धूमने 


ओर उदय अस्त पर वर्षो तक ध्यान दिया श्रौर यहीं तक 


हद्‌ करदी कि द्वी घय चन्द्रमा की परिषि को ठीक ठीक 
नाप लिया अरौ उनके चकों का हिसा समक कर्‌ घ्य 
चन्द्रमा के ग्रहण लगने का गुर पेसा सच्चा बना लियाथा 
ञो ज्ज तक अत्य न हरा । इस समय के यने शास्र 
करा नाम “रयं धिदधान्तः' ह। 


जब शरीर क रोगों से वाने के उपाय सोचे गये त्र 
केसे यन्तर बनायेःगये थे करि जिनके द्वारा ओपधिषौ के गुणो 
करी परीता होती थी ओर शरीर फे अवयवो को धीर फाड 
कर जोड़ने की विचा को यदयं तक चसीमा तक पहुवाया था 
करिक्रिसी काशि श्रौर किसी का धड़ भी जोड दिया करते 
ये । इय समय के बने शास्त्र चरक, सुश्रुत, वारमड, निघुट 
आदि दै। 


जवर ऋण्वेद ओर अथववेद के मंत्रो पर विचार्‌ फिया तव 
अग्नि विद्या ओर बिजली कीविद्याको मी जान लियाथा। 
किर सषुद्र पर तौडने बाली सवारी तार भूगमीदि च्नौए ओआ- 
काश मे उडने वाजे अनेक विमान भी बना लिये थे। जब 
चृत्रियो का धंनुप्रिधा सि्ठाने की आश्वकता हुई तब शीतल 


बराह्मण पथ प्रदी 
बाण, अग्निवाण, ओर्‌ लखसंहारीष्ाण बनाये गये थे । इ 
समय के ऋषि मनु त्वष्टा तथा विश्वकमां श्रादि हये ह । . 


जब सामवेद्‌ एर ध्यान दिया गया तव षडकजञ, रिषभ, 
गंधार्‌, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद, इन सात स्यसे कं 
पिवान कर पसे राग रामिनी बनाये थे कि जिनसे सपं, हाथी, 
सिह, आदि जंगल्ती जानवरों को मोह सेते थे | 


इस समय मे मी सवर व्राह्मण एक दी जाति के भे । अव 
< गं > ए मो । 
यह से बहुत काल पर्जात्‌ ब्राह्मणो के दोमभेदहो गये जी 
विध्याचल कं उत्तर अर दक्षिण देशमें गौड ओर द्राविड 
नाम से पुकार जान्‌ लभ अथात्‌ उत्तर देशवासं। गौड त्रौ 
दक्षिण देश वासी द्राविड्‌ ब्राह्मण्‌ के जाते थे क्ति एक एक 
मेद्‌ के पांच पाच मेद हृष्‌ रयात्‌ प्च गौड ओर पञ्च 
द्राविड एसे दश प्रकार # ब्राह्मण होगये यथा }- 


सारस्त्रता कान्यकुच्जा गोड उत्कल मेथिला । 

प॑चगोडा इतिख्याता विध्यस्योत्तर वासिना ॥ 
च [न 

कणौटकाश्च तेलंगा द्राविडा महाराष्ट्का । ` 


गजरोश्चेति पैव दरवद विभ्य दचिणे ॥ ॥ 


\: श्रं ;-सारस्वत १ कान्य कब्ज २ गौड.२ उत्कल ४ 
चमर ४ न ् ४ त न ~ 3 श 

र मथिल ५ ये. पंच गौड कहलाते ह यर विध्याचल परवत. 
के उत्तर म॑ बते ह । कणीटक १ तैलङ्ग २ द्राविड ३. महा- 


त्र हाणोत्पत्ति प्रकरण प 
राष्टियन ४ श्रौर जर ५ ये प्‌ च द्राविड कलते रै आर 
वरिध्याचल क दक्षिण देश म॑ वरते ६) | 
ऽस प्रकार पंचमौड श्र पंच द्राविद्‌ मिलकर दश ताभस 
कहलाते ह । इनके अलावा ज्र भौ १२ प्रकार के गोड दै, 
उनके नामये दै | 
(१) मांडव्य (मालवी) गोड (२) ्री गोद (३) शी पं 
गौड़ (शङ्का पुत्र गोड) (४) हयीणा गौड़ (५) [1 गौड़ 
(६) दादि गोड (७) सोरम गोड, च (८) दालम्य गोड ह 
ससेन मड (१०) धद नागर गोंड (९ १) ुयभ्वन गौड 
(१२) माथुर गौड, ये दादश गौड { कदलाति है इनमे पंच 
मोड कौ भिलाने से १७ प्रकार के गौड रोते द । चव तक 
सड श्रौर द्राविड का वृत्तान्त कंहा । 


(न्त हि ८; = | 8 
अव आदि गौड़ का वृतान्त लखत हः 


पृच गोड मे कदे जो सारस्वत, कान्य ऊष्ञ, उत र 
यल ये मी गौड दी दै, परन्तु मिन मिन देशा 4 ष 
ते इनके; नाम यदल गये द, जसे सरस्वती नदी के । 4 
देशो मे बसने से “सारस्वत'' कज के रान्य मै | र १ 
“"कान्यङ्कञ्ज'' उत्व देश मे बसने से उत्कल ` वि {लाप 
ते बसने मे मैथिल नाम पडा, पन्त जो गोड ५4 धमं 
का पालन करते दु ए श्पने प्राचीन गाड़ देश मँ ही निवास 


च 
। राह्मण पथ प्रदी 


करते रटे वे अवतकभी आदि गौड फहसत ह । सथ व्रा्मशौ 
से प्ले हन्द यादि गोड करणो कौ प्रतिष्टा हु धी ज 
महा्तना जन्मेजय ने करी थी । महाराजा जन्सेजय 
4 ४ ी। ५. जनमेजय महाराजा + वड़ा यज्ञ किया | जिसमे बड़े वड़े ऋषि मुनि विद्वान्‌ एकत्रित 
राज्यं काल कीं पधि 1. स कै ६ । हनु हए ये जिसमे वटेधवर मनि को १४४४ शिष्यो सितं यज्ञ 
रही थौ) ` | सास २३ धिनि करीव कराने को बुलाया था। यज्ञ फी समासि होने प्र राजा श्रपने 
( 804 गुरू बटेशवर शुनि को शिष्यं सहित महापूजा करके दक्िणा 
: भार्‌ गढ़ च्कमणा के सथ्वन्ध में राजा जन्मेजय श्रौर | देने को तैयार हुवा, वटेश्वर नि अयाचक ब्राह्मण थेवे राज 
वटर पनि के १५४४ शिप्या कै प्रसा निम्नां परित उपलब्धं प्रतिग्रह भी नहीं करते थे । इसलिए उन्दने दकिणा लेना 
हुए ग्रन्थो मे मिले हेः यथा :-- स्वीकार नदीं किया । तब राजा ने कहा कि “विना द्कषिणा 
1 । दिये यज्ञ पूरा (सफल) नहीं होता दः इस प्रकार राजा क 
तक । बम्ब | तण्ड कृष्ट सल्या.४२६ से ४२८ बहुत कहने पर युनि भौर शिष्यो ने केवल एक एक्‌ पान का 
बीड़ा लेना स्वीकार करिया, तब राजा ने बड़ी चतुराई से १४४४ 
1 संकल्प पत्रिका लिखवाई श्रथौत्‌ प्रस्येकं विटठीमे एक एक. 
_ “त्राण निशथ ग्रन्थ के ष्ट संल्या १५४ से अणि। ग्राम कादान का संकल्पथासो एकः एक वही पानके 
॥५८ क । प्रसेक बीडे म रखवाकर चलते समय दिये नि ओर श्या 
“नित्यकं प्रयोगमाला ग्रन्थ क षष सस्या २६४ नेराज को आशीवीद्‌ दिया । अचानक मुनि ओर शिष्यो कौ 
२६६ तक । बम्ब | ` जल प्र गमन की गति नष्ट हो गयी । जव पान खोक्त कर 
(प ड दी {4 | देखे गये तव यह गु दान का भेद खुला । अन्त म यही 
५३ ५.44; क 9 ग्रन्थक प्संसत्रारत्से 4 ह््माकिजोजो ग्राम जिस जिस फो मिला बह उसी म बसा 
0 # # | +" श्रौर जिस ग्राम या नगर म बसा उसी पर उसका शासन हु्रा, 
बाञ्मणःत्पत्ति"' ग्रन्थ के प्र संख्या १३से १४ तकर] इन शासना केः को अन्न यर्‌ अवटंक भी कहते ह ॥ 


ब्र हयणौत्यत्ति प्रकरण ८७ 


इस आयातं के ब्रीच पू्ंकाल म महाराजा जनमेजयं 
एकः बड़े चक्रवर्ती राजा हो चुके दै । एक समय उन्दने बहुत 


"जाति भास्क ! कै प्रष्टु षंल्या ७३ से ७४ तक । वम्बई | 


अलीगः्‌ 1 ४ 


बमदेश से लेकर च्रमरनाथ पन्त गोड़ देश की स्थिति 


1. बराह्मण पथ प्रदी 


~ 


है देसा एक श्लोक ““तआरादि गौड़ दीपिका" ग्रन्थ मे लि 


ह~ 
मौ 9 ए ४ 0. ॥ ¢ = 
मोडुदेशं समारभ्य भुवनेशाःतथः शव । 
मोड़ देशः समाख्यातः सगिद्या ्रिशारदः ॥ 


मध्यदेश के अवान्तर आरण्यदेश जिरको हरियाणा 


ञरौर जंगल देश कहते है, तथा दिली का प्रान्त सोनीपत, 
पानीपत, करनाल, षचेत्र, फन, केणल, यथना के प्रान्तं 
करा देश, हस्तिनापुर, मारवाड, मूणयुन्‌ , एतेदपएर' शेखाव्राी, 
ष्क, सस्यस्य ( श्रलवर्‌ व भरतपुर ), विराट्‌ ( मेराठ ), 
मिायी श्रादि स्थानों मै गोड ब्ाद्मणो का निवास है । अयो- 
ध्या फ उतर सरम नदी ओर सरयु के उत्तर सरार तथा 
गौड देश दै, यह `ाद्मणोस्पत्िमातण्ड' ग्र थ के रचियता 
कामत दै । मरस्यपुराण के श्र १२।२लोक ३० पर तथा 
बापु पुराण के भाग २ ° २६।२लोक १६८ म श्रावस्तीपुरी 
का वणन गौड देश मे किया गया ह। 


यह धावस्तीपुरी गौड देश मे इस समय मी सरयू नदी । 


ॐ उक्त गौडा तगर के समीप वतमान दै, भिस देश कौ 
सीसा पूं पर गंगा ओर गण्डकी का सङ्गम ई, परिवम शौर 
ददिश दिशा भँ सर्य हे, उतर भं हिमालय है इसके मध्य कौ 
भूमि का नाम गौड दे है गण्डकी नदी कौ परिवमा) भूमि 
गौड देश कहसाती हे । 


ञे 


खा 


ब्राह्मणो स्पत्ति प्रकरण > 


इस स्थान मे जो बाह्मण खष्ि के आरम्भ 
से निवास करते ह बे आदि गोड कहलाते हे । 


कृहा जाता हे कि लगमग एक सहत वषं बीते ह फि 
वंगदेश ॐ राजाग्रं ने पाच गोड ब्राहमणो को कायंवश बुलाया 
था ज्ौरं सेवां से सन्तुष्ट कर वीं रखा तव से शन लोगों का 
स्थान बहा भी पाया जाता है, परम्त॒ वास्तव भँ ये बग निवासी 
नहीं ह ॥ । 

नश्री आदि मोड प्रदीपिका प्रथमे ष्ष्ठ संख्या.२७ 
प्र्‌ लिखा है कि आदि गोड ्राहमशो के १४४४ शासन भे 


। से ७०३२ शासन सनाय मे गिने जते है! प्रारम्भ से आदि 


शौड़ बाह्मण अयाचक रहे द परन्त जिन्हैने याचक (याचना) 
ज्रौ जाति किरद्र कायं करने सेये सनाघ्य बाह्य कर्‌ 
दिये गये । 


विरेष ;- च्रादि गौदधो के रव तक जितने शासन, गोत्र 
आदि मिले र उन्द म लिखता ह । लिखने का क्रम निम्न 
प्रकार है --सयं प्रथम गोत्र का नाम त्रथौत्‌ जिस ऋषि 
करी सन्तान हो उस ऋषि का नाम गोत्र होता है । शासन- 
शासन को अवटंक या श्रल्ल भी कहते ह । प्रवर-पदजे 


॥ + अकै 6 अकी 


ब्राह्मण परथ प्रदीप त्राहाणोत्पत्ति प्रकरण 


त्रि-गोत्र 


लासन अडीचवाल, गुडोरिथा (युन्डा), जाडीवालः 
धरेड , (धारुड), भिबाल (मींडवाल), आरटिया, मागरखोहया 
(मालिया), बादरा, बावनया, हरसन्ाः चोगड, सोपल्या, 
भादोल्लिया, बसुखेडा, बवर्राल, बारोव्या . भीड़वाल । 


प्रवर `". आत्रेय. आचेन, पश्याव । 
पदवी `ˆ शुक्ल. -= , 
शाखा `` माध्यन्दिनी 

चत्र `ˆ मरोभिल्लीय 

चेद... ` यजेद्‌ 

माता `“ गात्री 

पिता ~ © स 

ऋषि ˆ`“ अत्री 

गशधति --* देदीप्यनाम्‌ गणपति 
कुलदेधी `` रुची इरदेवी 
शिखा ˆ“ दधिण 

देवता ˆ" श्वि 

उपवेद `ˆ" ध्ुब॑द , 


शा-जोशी 


५ ब्रह्मण ¶य रद्य ्राह्मणौत्पक्तिःप्रकदण 
अनिरनीव उपमन्यु-गोत 
४८ दोराड़ [द्रड], कंडा, मरीडबाल, ह शासन-षाका, क 
माला, बबीय, भूं बरा. ललाणा. घोडिदा. गदा, सिडोन्या, ॥॥ =>! । । 
सकलवाल २ छोडिहा. धारजाण. बावल्या ॥ 


प्रवर २. आंभिरस. वसिष्ट. बाहंस्पत्य ॥ प्रबर ३, वशिष्ट, याज्ञवल्क्य, उपमन्बु 


पदवी डोशी पदवी दीक्षित 
शावा ˆ` माध्यन्दिन ` शाखा `` माध्यन्दिनी 
कात्यायन घत “““ पारस्कर 
यजुवद 
गायत्री माता `ˆ गायत्री 
ॐ | | पिता ˆ` ॐ 
अंगिरा ऋषि `" उपमन्यु 
महाकणं गणपति 9. गणपति “`` शीतिनाम्‌ गणपति 
जिए कुलदेव ङृलदेवि `` नदियादेवी ` 
दिश (८ शिखा “ˆ` दिश 
शिव ; देवता `“ शिव 
धलुरवेद क उपवेद `` धुर्ेद 


शमा-जोशी ^ श्रमा-जोशी 


वेदं ˆ“ यजुर्बद्‌ 


ग्रघमर्षण-गोत्र 


` ,  .शासन--पुदडत, चुलेद 


भव ^ 
मवी. 
शाखा ˆ“ 


जोशी | 
माध्यन्दिनी 
कात्यायन 

यजुवद 

गायत्री 

ॐ 

धमषण 
त्रिष्टधिनाम्‌ गणपति 
काश्यंणां देवी 
दक्षिण 

शिव 

धनुर्वेद 


शर्मा-जोश्ची 


३, श्रव, च्यवन, जमदग्नि, ` 
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उदालक-गोतर 

शासन--खरवेलिया [ खेखलिया 1 
रबर “"*३, विश्वामित्र, देवराज, उदाल 
पदवी प 

शाखा 

सत्र पारस्कर 

वेद यजुबद्‌ 

माता गायत्री 

पिता 2 

ऋषि उदालक 

गणपति `"‡  जनानन गणपति 
कुलदेवि कालीदेवी 

शिखा दक्षिण 

देवता शिब ` 

उपदेश घनुचद्‌ 


क्न 


ह्नफारिया, जलसुतिया, जाकिरवाल, धीष, निदामपुरिया, 
वलछछगडया, बिचोलिया, माहोनियां -( मावल्या ), साकिय। 


प्रर 
पदवी वाजपेयी 
शाखा माष्यन्दिनी 
घत पारस्कर 
वेद्‌ यजुर्वेद 
माता गायत्री 
पिति ॐ 
ऋषि कबित्त 
गणपति **‡ महाणेनाम्‌ गणपति... 
कुलदेवि "ˆ` पथयारीदेवी 
शिखा वाम ` 
देवता ^ विष्णु 
उपवेद्‌ धनुर्वेद 
शमा-जोशी 


कविस्त-गोत्र 


शासन-अखबइया, इन्दोरिया, कोदनिया, . कटे 


कविस्त, देवराज, विश्वामित्र 


वरुणा, काल्या, करारिया, घाटिया' 
फतेपूरिवा, मोर! यडस्नया, रस्सीवाल, 


शमो-जोश्षी 


कश्यप गोत्र 
लैन्या, सासैल्या, सकय) गोल, मेन 
उाचोल्या, नारनौलिय, 


१. ~ 
३, कश्यप, वस्स, मध्र ब 


तिवारी 


माध्यन्दिन 


पारस्कार 
यजुर्वेद 
गायत्री 
ॐ 
कश्यय 
गोलगणपति 
चाघंडा 
घाम 
धनुवेद्‌ 


ग" न ५ ज 
` ज 
॥ 


€ ब्राह्मण पथ प्रदरो ब्राह्यणोत्पत्ति प्रकरण 
कात्यायन-गो्र  कंटिन्य-गोत्र 
शासन-धोकधाणी, धीमरषाल, चानद्रावतयो, जोसी, ) हि . शासन-जलबली, धावडा, टंगी, षोल, जावता, 
दलबारया, गोषीपाण, पासल्लोडिया, तलबारिया, । 0 जाकाला, हरदान्या, चांदिबाल, तासरवाल, सारसीवाल, 
। ` अरब “*‡ ३, कात्यायन, विश्वामित्र, वशिष्ठ ॥ नाकला, रुखवाल, ` गिलियाण, ॥ ४५, 
एवौ , == `  'तिवाही „ 1 बेरवाल, (विरदटाल', मानोरिया, रांडोलिया, सोनईय 
शाखा ` `` माध्यन्दिनी ,, | पिकवाल, 
ष -** क ^. प्रर  -*' ३, त्रेय, आचंन, सश्याव 
वेद्‌ ००० यजुषेद लि) पदवी ००५ अग्निहोत्री १ 
माता  “* युवव्री ^. | शाखा `ˆ माध्यन्दिनी 
पिति `“ ॐ । | ५ पारस्कर 
षि ^ त कवि. यजुर्वेद 
गणपति `` गंनाम्‌ गणपति गायत्री 
कुलदेवी ˆ“ वारु डादेष,.. ॐ 
शिखा `“ दक्षिण कींडिन्य, ,.. 
| देवता , ˆ`" शिब धीरानाम्‌ गणपति ` 
1 उपवेद ``“ युवद जीणदेवी 
| दक्षिण 
| श्रमा-जोशी ष 
धनुर्वेद 


शमा-जोशी `` 


| ०१ 
ब्राह्मण प्रथ दीष 1 बराहमणोत्यत्ति प्रकषण १९१ 
कोशिक-गोत्र कपिल-गोत् 
, शासन -एुडवाल, ककर टिया, दावल, नगवाया, +  शासन--गिड़ (गडा), मिलडा, बद्र, धूरबाौ 


मालिका, नादाचतिया, हरोन्या, गुडला, कोप, पेरडवाल, रबर “३, कपिल, अदेषा, पावा 
टाका, जगथली, दारोला, वावोधा, कारताणया, कौलिबाज्ञ पद्वी ““ जोशी 
वकोत्रे (बस्तीवाल, चकत्ता) किनमासिया, , \ ““ कुमी 


) मोभिलीय 
प्रर ˆ" ३, कौशिक, देवराज, अधमषंश. ... सामवेद 
पदवी `" अग्निहोत्री „+ ङ्गी 
शाखा `" आश्वक्ञायनी 1. 

ˆ*‡ आश्वलायन | ... कषित 

ऋग्वेद ... नदियदि। 

गायत्री ... करोलवनान्‌ गणपति 
५: | ““ बाम | 
कोशिक ६ * च विष्णु 
हि शि | --* गान्धयेवेद 
समद 
दृचि + । 1 शमा-जोशी 
शिव । 
ायुर्वेद 


शमा-जोशी 


१०३ 


राहा ोखत्ति प्रकरण 
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 काशक्ृतम्ब-गोत । 


>; शासंन--पिषरोय (पारोटया), खाटर बाल (खर सट 


बराल), बत्सारा, जागदा, सपोज, गदनाना, माडवाड 
मोसबाल, गलिवाल, चछतरकला, सास” समदरबाल, 


गग॑-गोत्र 


शासन-कोकासिया (ककि), शला, मतरे" 
ररोल्या, वासोल्या, नर उरा, "9८1 
छः तौ ३, भा्गेव + च्यवन, आप्लुबान, 


पिपोला, अद्रत, मादानि, बामोलवाल, बादलीबाल, ` ` दीचित 
रबर ` ३, गौतम, गिरस, गृत्समद शाखा , ``" पिप्पलायनी . . 
पादवी ^ शर पुरोहित । चत्र । ५०१ गोभिलीय | 
शाखा `" माध्यन्दिनी वेद ~ ` अथववेद 
दव “~ पारस माता "" गायत्र 
वेद्‌ -““ यजु्द पिता ह अ 
ऋषि 


वीः ` ^ गायत्री 


५ 


४८ बुदरायणनाम्‌ गणपति कुलदेवि `" कौकसीयदिवी 
कुलदेषि ``" सिधि इलदेवि ` भ दक्तिण 
च्रषि ४ काशकृतस्न देवता ०७५ 1 | शिब 
शिखा ®.9;* दक्िणि । उपवेद ७.99 ॥ 
देवता ५ शिब, | | # शमी-जोशी रश | 
इवेद “`ˆ  धचु्बद्‌ च 
शमी -पुरोहित | 


[क | 


| 


जह षयं प्रदौ॥ । बराह्मणौत्पत्ति प्रकरण 
गोतम-गोत 8 जातुकण्यं- गोचर 
शसिनं केवत (देदिावालं ), लपन,  ॥# शासन-लापस्याभोर, लाय 
सरवला, राजोरिया (राजोर), भिंडा (जडा), पिंडिपाष्यौ, | 


` सेडाल (लेडिवाल), रजमोरिथा, छतरीवाल, साोन्या।| भवर 
माटा, पंचरग्या, जटोदया, समरं डिया, 


१३ जातुकणे, अत्रि, वशिष्ट 
पदवी >“ जोशी 
| | शाखा ` माध्यन्दिन 
प्रर `" ३, आगिरस्‌,. वाहस्पत्य, गौतः व॒ - पारस्कर 
पदवी `ˆ . श्रग्निहोत्री वेद ˆ“ यजुवद 
शाखा ˆ“ माध्यन्दिनी | माता ˆ" गायत्री 
रत्र ` पारस्कर क कि 
वेद ०० यजुब्रेद | ऋषि ७199 जातुकणं 
गायत्री । गंशपति “` विनायक गणपति 
ॐ कृलदेवि `` चाणादेी 
गौतम “" दक्षिण 
ञ्द्विनाम्‌ गणपति भः 
कृष्णादेवी 
शिवं 
धलुर्वेद 


जेमिनी-गौव 
शासन-मोरीय, थमीकी, मारा, मरन, हृदया, शमभ# ` शा सन-- दयो, तेरसका, वष्वलिया, बोहरा, टाटो- 


चेद्‌ क, नरबरिया, मोटाल्या, सेलुपरया, मोमनिया, नौर | प्या, कोौदिवाल, सुरमटवबाल, सांजनिरिया" मोदवाल, मरः 


डजोरिया, अगरोहया, करादरीवाल, खमरिया, षटवा । फनिया, बामोरिया, पैगरिया, नाय, टोडीवश्ल,छीलवार, 
रिया, भारोलिया, पड़ीलिया, बदौलिहा, तेनगुरिया त्रियं १ 


णायक), धोलपूरिया, (धरमेया), भीलबार्‌, बनयापयिा ब सिति, जनग्जवर 
प्रर "३, विश्वामित्र, देवराज, उदालक 0 | 


उटबारिया, इच्छावत्‌ 


भ्रोत्रिय पदवी `" त्रिवेदी 
माध्यन्दिनी | शावा "` कुमी 

पारस्कर ५१ । सूत्र `` गोभिलीय 
यजुर्वेद वेद `` सामवेद 

गायत्री माता `` . गायत्रो 

ॐ | पिता ००० 

जैमिनी ` `` | + ~~ 
गजानन गणपति गणपति "`` सुमटनाम्‌ गणपत ` 
देम्रीदेषि `` कृलदेवी "`` इणीषरौ देवी 
दक्िण | शिखा `` दच्तिण 

शिव ॥। देवता “` शिव 

धलुरवेद | उपदेब `` गान्धर्ववेद 


शर्मा-व्यास | शमी-- त्रिपाठी 


शासन पंचलाणि, पारिया (छिपारया), अवार 


पराशर-गोतव 


स्वामी, दकरड, मोकचुम्बा 


प्रचर 
पदषी 
शाखा 
सत्र 
वेद्‌ 
माता 
पिता 
ऋषि 


गणपति “ˆ 
कुलदेवि `" 


शिखा 
देवता 
उपवेद 


२, वशिष्ट, साडरेत, पाराशर 


मिश्र 
माध्यन्दिनी 
पारस्कर 
यजुर्बद 
गायत्री 

ॐ 

पाराशर 

शुमनाम्‌ गणपति 

जयं तीदेवी 

दक्षिण 

शिव 

धनुर्धेद 


श्मा- स्वामी 


ब्राह्यणो त्पत्ति प्रकरण 


मारद्राज-गोत्र 

शासन--गदवाल गोडवाल), गुरावा (गुराड), 
मंगावत, {कटवाडया (फवारिया।, मांडोल्या (माचोलिया), 
रामपुरिया, मल; णिजा, सरमोर, पचगुणी, साडोलिय!, 
सामरे, हरितबाल (श्रगरिया, हातीवाल),सोनबाल, संकटतोड्‌, 
सुरोल्या (संगेला; सुरीरिया), सदजवौकीवाल, एडाजर, 
रेबाडिया, बादौलिया, मारर्या, क्लोजिया, बरथोनियां 
नौगहया, जक्लोथरिया, गाडततिया 


प्रर ˆ` "३, आगस्‌, वाहंस्पत्य, मार द्वाज, 
पदी `-* पडे 

शाखा `` माध्यन्दिनी 

सूत्र -** पारस्कर 

वेद ल यजुरयेद्‌ 

माता ˆ" गायत्री 

एति ˆ“ ॐ 

ऋषि `“ भारद्वाज 
गणपति †*` गजानन गणपति 
कुलदेधि `ˆ सददेवी 

शिखा ˆ` दकि 

देवता `ˆ श्वि 

उपदेव ˆ"“ धनुद्‌ 


शमा-जोशी 


ब्राह्मणोत्पत्ति प्रकरण 
मारद्ाज-गोत्र 
शासन-- गढ़वाल (गोडवाल), गुरावा (गुरावंड), 


गंगावत, {कटवाडया (द्ैवारिया॥, माडोल्या (सचोलिया), 
रासपुरिया, मल; इणिजा, सरमोर, पंचणुणी, साडोलिय।, 


ब्राह्मण प्रथ र 
पराशर-गोतर 


शासन-पंचलाणि, छपारिया (चिषारया), भुवा 
स्वामी, टकर डः मोकुम्बा 


भ्रव २, 
पद्बी ``" 
शाखा 
सुत्र 
वेद्‌ 
माता 


पिता 
ऋषि 
गणपति ˆ“ " 
कुलदेवि `" ` 
शिखा ५ 
देवता 
उपवेद 9 


वशिष्ट, सात, पाराशर 
मिश्र 
माध्यन्दिनी 
पारस्कर 

यजुर्बद्‌ 

गायत्री 

ॐ 

पाराशर 

शुभनाम सणपति ` 
जयंतीदेवी 

दक्षिण 

शिब 

धनुर्वेद 


शर्मा-स्वामी 


सामरे, हरितबाल (अगरिया हातीवाल),सोनबाल, संकर्तोड़, 
षुरोन्या (संगेला; सुरीप्यि!), सदजवोकीवाल, अड़ाजरं, 
स्वाडिया, बादौलिया, मार्या, कोलिया" वरथोनियां 
नौगहया, जक्लोथरिया, गाडेलिया 
प्रवर “३, आंगिरस्‌, वाहंस्पत्य, मार द्वाज, 
-- पड़े 

माध्यन्दिनी 

पारस्कर 

यजेद्‌ 

गायत्री 

ॐ 

मारद्राज 

गजानन गणपति 

सददेवी 

दक्षिण 

शिवि | 

धनुद 


शमा-जोशी 


> ~ ~ ५ 
निगम ि अ 9 
५ 


ब्राह्मण पथ प्रदीष | 

मार्गवगोत्र 

. शासन-ाप्ल्या' रहुतिवा, 

सुरचान्या, रुणेजा, दुजिमेका, वदहीनिया, भू'खन , सोधारिया 

दखरान ` यसरिहा), बाधस्य (बागोरय), दुलारिया, 

'टिटवारिया (टिलावत), ञ्रडीगिया, किरीट क्िरारीबाल), 
` गोधनियां (घुबान्या), 


रबर --* ४, भागव, च्यवन, जेमिनी' आप्नुवन्‌" 
दती ४.८ 7 चीरित ; ` । 


शाखा `` माध्यन्दिनी ` 


पारस्कर 
ऋलजुवेद 
गायत्री 


५ 


ॐ 

मागेव 

कृतौ तनाम्‌ गणपति 
सति देवी 
दकि 
शिब 

धलुर्वद्‌ 


शर्मा-जोशी 


# = 


चसवाका, सीव, 


बराह्मणोत्यत्ति प्रकरण 


मोदगल्य गोत्र 


शासन--आस्तीयाणा (अष्टा्विणा), गग्रीबाल, 
वेण, माका, कातोला, हिला, जाता, बलमकर + गंषा, 
नोस्था, ग्रपत, वावणी, शृष्टान्या, गगड, सान्‌, गाजरबाल, 
दिपाल, बंदा, मसालवावालः बडका, गल, समधा, देवसोरो 
अच्तदूटा, मलनपरी, पमोल्या, | 


३, अंगिरा, भाग्यंश्व, मौद्गल्य 
पुरोहित 
माध्यन्दिनी 
पारस्कार 
यजुर्वेद 
गायत्री 
ॐ 
मौद्गल्य 
ऋषिणाम्‌ गणपति 
सतिदेवी 
दर्िणि 
शिव 
... धनुर्वेद 


शअमौ-देवश्षमो 


११९ 


उपवेद 


यमटम्नि-गोच 


वसो इवाल, खिरारीवाल 

प्रबर्‌ः 

यमदग्नि 
पदवी श्रोत्रिय 
शाखा ` ` माध्यन्दिन 
चत्र पारस्कर 
वेद यजुर्धेद 
माता गायत्री 
पिता ॐ ` 
ऋषि येभदग्नि ` 
गणपति कंपिलनां गणपति 
कुलदेवि 
शिखा “"" 
देवता 


 ब्रोह्यश षथं प्रदीप 


ˆ ` शौसन--उगीकंल, चेतसरिया, बुकाल, चासोचा, 


` शंसन 


नदवाणी, 


| | जवं (धोपिया)ः 
५, बस्स, च्यवन, शौवं, अत्यावान्‌ वाल, पत्सारिया, जेवरिबा" 


...५, वत्स. च्यवन, भ्नौवं अत्वान्‌? यमद्ग्नि 


प्रबर 

पदवी भिभर 

शाखा माध्यन्दिनी 
खत पारस्कर 
वेद्‌ मचुर्ेद 
माता गायत्री 
पिता ॐ 
ऋषि 


ह्यणोत्पत्ति प्रकस्ण 
वस~गोत्र 


__आस्टो, लिदण्या, पानव्या, जयपरता' 


साँगानेरिया, श्रटागुरं 


ीपूत्ाल (वीबाल), क्ोहिनिया, मंगोलिया, बहर 
नदिया, 


११३ 


मू'दोरिया, अंधोपिया, 


9 


धौरतेटया, खेरिया, 


वाशिष्ट-गौत्र 


शासन-चूलीवाल तिलोडिया, दीक्षित, पंचलग्या, 
| सरसालिया, मोपल, सरसोला" डिडवान्या, खडनाबल्या, 
4; 4 । र, वधल, कौशिक, अन्या 8 दडः | कः कत्ता, ग £ (५4 1 (नै 
पदवी धि जोशी | । खंरादरया 
“° , आभ्यन्दिनि । प्रर `" ३, वशिष्ट शङ्कि, पाराशर 
पारस्कर ॑ दती ` ^" श्वल | 
यजुर्वेद | | शाखा ` कोधुमी 
गायत्र | 0 सूत्र ५५ पारस्कर 
५४ | | वेद्‌ ^ सामवेद 
बरवंगन | मता “ˆ ` गायत्री 
गजानन गणपति ` | पिता ^“ ॐ 
{ति ००५ वाशि 
धीर्‌ नाम्‌ गणपति । 
सटपवती देवी | 
` दक्षिण 
शिव 
गान्धनवेद्‌ 


श्मा-जोश्षी 


व्रवंगन-गोत 


श्चासन-मासोन्या, बण्या, डोरोबाल (रोडी ल). 


ब्राह्यणा पथ शष ॑ ब्राह्मणोसप्ति प्रकरण ` ११७ 


वामदेव-गोते विश्वामितरगेतर 
शासन-जाणीपाल, हरवाण), सुर नाटा, 1 शासन-वाकेलियां ( चाकंलीवालें ), ` भारस्या, 
प्रर `“ ३; अंगिरस, वामदेव, बां देडिया, उमया, बलिषलि, कोडन्दा, भेल र्वी, 
पदी जोशी मामडोल्या, मेडवालं 
शक ``: मा्यन्दिनी, ~ ३, विराम, मरीची; कौ शिक 
त्र भ न" | 
वेद १० , वन्दिनी 
माता 


5 श्रबर्‌ 
पदवी 
शाखा 

(61 

चेद 
माता 
पिता 
च्छपि 


शिखा 
देवता 
उपवद्‌ 


गणपति `` ˆ 
कुलदेवी 6.58 


शमा-जोशी : 


वरहस्पति-गेव 
शासन-राणोल्या, द्राचोलिया (दाचोल्या), डारोल्या, 


बब्रड, मतिया, सातुखरा, नोयोदा, कापशी, जपटवाल, गुल 
परा, सवदा, दादरा, पोत, नगींया, दषरत, भारगा, करग 


२. वृहस्पति, कपिल, पाचणा 


जोशी 


ˆ .माध्यन्दिनी 


पारस्कर 

यजुर्वेद 

गायत्री 

ॐ 

बृहस्पति ॑ 
सहायकानाम्‌ गणपति 
रूघतीदेवी ,. 
द्क्िणि 
शिर 
नुद्‌ 


द्ह्यणोत्पत्ति ५कर्ण 


शांटिल्य-गोतर 


शासन--सागवाल, चुनेरिया, चो्वाल, सरसोन्या, 


४ डाएया, ददमरीया 


प्रवर 
पदवी 
शाखा 
सत 
वेद 
माता 
पिता 
चषि 
गणपति 
कुलदेदि 
शिखा 
देवता 
उपेदं 


“३, शांडिल्य, असित, देवल 


प्रग्निरोत्री 
कोधुमी 
गोभिलीय 
सामवेद 


-* गायत्री 
# #@ ) 


साडिल्य 

श्री गणपति 
नरबारिया देवी 
दक्षिण 

शिव 

गान्धर्वेद्‌ 


शमा-जोश्ची ` 


॑ 
| 


ब्राह्मण परथ प्रदीष 


शोतक~गोत 


शासन भादुपोता, चापर बल, संबोरया, पोपल्या, 
जगीमोड, जेखत, सिरोपट, जाड, सोकरबाल, खाचरया, 


प्रवर ३, अएद्वाजञ, गूत्पमद, शोनक्र 
पदवी ४5५५ द्विवेदी 
शाखा `` माभ्ब्रल्दिनी 
पारस्कर | 
यजु ` , 
गायत्री 
ॐ 
शौनक 
` `" ` गज्ञाननन गणपति 
०० सति दवी 
दक्षिण 
शि 
धुेद्‌ 


शमा-जोश्री 


क्भोत्पसि भरण 


` श्वैः ३, सौँल्यायन, फिल्, सांकृत 

दवी "`` पड 

शएखा माष्यन्दिनी 

सतर पारस्कर ` 

चेद्‌ यजु्ेद्‌ "` 

माता ` ` गयत्री ` 

पिता `` ॐ 

ऋषि ७७ सोकव 1 1 

गणपति `` । श्रीगेणानाप्‌ गणपति 

कुलदेवि ˆ` जिणय देची 

शिखा दक्षिण 

देवता शिच 

उपवेद धनुर्धेद 
शर्मा-व्यास ` ! 

+ "+ 


सास्कत-गोत्र 


शासन-दृद) लिया (दोलया), दारल्या, शुरं नियां 


भारंडवाल, पंचार्या, सुस्वान्या, 
नागसीण | \ 


प्रचर 
पदवी 
शाखा 
स्र 
वेद 
माता 
पिति 


शासन~पंडया,डोल्या, दृड, खारीट . 


| सारिणी 
हप सारिणी म हिन्दी वर्णमाला के श्रचरो कै अनुसार 
शासन दिये गये दै । कोष्टकः मजो शासन दयि गये ६३ | 
सम्बन्धित शासन केही ञ्रनेक स्पोमेसये. हं 1. सुगमता. के | 


सोपायन-गोत्र 


 . " "५, प्रौव, च्यवन, मागेव्‌, जम दग्नि, 


लिये शासन कँ ज्ञात दौ जने पर गोत्रकी जानकारी मिल | 
पारस्कर , जायेगी । भत्र कै ज्ञात हो जने पर पदवी, प्रवर, . शाणा" ॥ 
यजुर्बद्‌ रत्र आदि की पूरी जानकारी भिलं जायेगी । ‡. . ' , # | 
५ 1 शासन गोत्र ` , पद्वी 
सोपान १ श्रखवडया कविस्त वाजपेयी | 
गजानन गशपति ` २ अद्रत काशढरतस्नु पुरोहित | 
शीला देवी २ अगसोदया जैमिनी भ्रोत्रिय ॥ 
व ४ अडीगिया माम॑व ` दीित | 
शिव, ५ अन्तकूटा सौदगल्य पुरोहित | 
^ ६ अडीचवाल ञव १५ | 

७ आनीरिया जमनी  ,श्रोत्िय | 

समो-मिश्र ` * & आस्तीयाण सौदगल्य पुरोत | 
(आष्टाविण) ११ | ५ | | 
& ्रास्टो वत्स , मिश्र | | 
१० आरठिया त्र | 


ॐ > 


शासन 


११ इन्दोरिया 
१२ इच्छत्रत | 
१३ इष्टान्या 


१४ उटवारिया 


१५ उगीकल 


१६ एरडव्राल ` 


१८ अधोपिय। 
(थोपिया) 
१६ .क्डा 
२० कंकरटिवा 
२१. कराहरीाल 
२२ कनोनिया 
२२ करटा 
२४ कुरिया 
२५ काक्लवाल 
२६. काल्या 
२७ ' कारताण्या 
२८ कालिवाल 
२६ कापल्या 
३० ककिर 


ग्रगिरा 
कौशिक 
जेमिनो 
मारन 
वृहस्पति 
कृविस्त 
उपमन्यु 
कश्यप 


कौशिक 


कौशिक 
माग॑व 
्रगिरा 


ब्राह्मण पथ प्रदी 


पदवी 


, वाजपेयी 


त्रिवेदी 


रोहित 
विषदी `" 


श्रोत्रिय . 


अग्निहोत्री 
भिर. 
मिश्र 


जोशी , 
अग्निहोत्री 
श्रोत्रिय 
पाड 


जोशी ` 


वाजपेयी 
दी्तित 
तिवारी 


 ' अग्निहोत्री 
` गनिहोत्री 


दीति 


जोशी -: 


1 
4 


4 
1 


बरणोत्यत्त प्रकरण 


शासन 


३१ कापटी 
३२ कातोला 
३३' फिनमासिया 
३४. किरीटः 
(किरारीबाल) 
३५ इणिजा 
३६ बेरारिया 
३७ कोहनिया 
३८ कोचप 
३६ कोकासिया 
(काकसिया) 
४०; कोदिवाल 
४१ कोटहिनिया 
४२ के.डन्दा 
४३. खरखेलिया 
.खेखलया) 
४४. सडःवल्यः! 
४५. खाट(्राल 
; (खरसटबाल) 
४& खाःपुया 
४७ खाचर्‌धा 


गोत्र - 
॥ 

मौद्गल्य 
कौशिक 
भागेव 

*¶ 

भार द्वाज 
कश्यप 
कविस्त 
कौशिक 
गं 

११ -- 
धनञ्जय 
वत्स 
विश्वामित्र ` 
उदालक. . 

११ 
दाशिष्ठ 
काश्रतस्नु 
११ 


जैमिनी 


शौनक . 


१९६ 
शासन 
४८ खारीट 
४६ ' खिरारीबाल 
५० खुडाण्या 
५१. खेडियाबाल 
(खेडबाल) 
५२ वेडिवाल 
(खेदवाल) 
५२३ सेरारिया 
१५४ गढ़वाल 
(गोडबाल) 
५५ गंगोवत 
५६ गगरीवाल 
9 गंधा 
गरपत 
गगड 
गल ` 
गक्तिव्राल्ल 
गदनाना 
गाजर बाल 
गगिंमीश 
गिलियाश 


गोत्र 
सोपायन ` 


यमद्‌ग्नि 
शांडिल्य 
गौतम 
9१ 
गोतम ' 
1 
वाशिष् 
भारद्वाज 
9 
भारद्वाज 
मौदगल्य 
मौदगल्य 
मौद्गल्य 
मोदगल्य 
मोदगल्य 
काशङतस्नु 


काशकृतस्तु ` 


मोदगल्य 


शौनक 


कौंडिन्य ` 


प्रदीप ` = ~ 3 प्रकरण 


्रोत्रिय “` 
` ` अग्निहोत्री " 
अग्निहोत्री ` 


करोत ं 


|^ 


शुक्ल 


पां 
पांडे 
पुरोहित 
पुरौदिव 


पुरोहित 


पुरोहित 
पुरोहित 
पुरोहित 
पुरोहित 
पुरोदित 


` ' द्विवेदी ' ` 


अग्निहोत्री 


शासन 


६६ गाडेलिया 
&७ गिडा 
(गडा) 
६८ गिलडा 
६& गुडोप्ा 
(गुन्डा) 
७० गुरावा 
(गुरावंड) 
७१ गुलपुरा 
७२ गंदा 
७३ गोकल्ल 
७४ गोघनियां 
(चुब्रान्या) 
गोपीषाण 
घटवारियः 
घ।रिया 
धोडिदा 
चकोतर 
(चकन्ता) 
(वस्तीवाल) 
८ ` चसुवाका 


गोत्र 


मारद्राज 
कपिल 
११ 
कपिल 
अत्रि 
१ 


भारद्वाज 
2१ 
बरस्पति, 
श्रगिरा 
कश्यप 
मागेव 
११ 

॥ 
जैमिनी 
कश्यप 
श्रंगिरा 
कौशिक 


` अग्निरोत्री । 


६ 


५८ ्ः 


` दीषित 


शसिनं 
८१ वचलबारी 
८२ वचोन्द्रीवितयो 
८३ वांदिवाल 
८४ चौवशी 
८५ वैकिोलिया 


८& चुलेद 


८७ वचूलीधाल 


८८ वेदक 


८8 वेतर्परिया 
६० च्ोग्बाल 
६१ दनकफारिया 
&२ छंतरकला 
8३ -खतैरीवाल 
६४ द्पारिया 
(दिपार्‌ या) 
६५ दछलिदाल 
९. हयाप्रवाल 
8७ दीलबार्‌ 


&८ शछयडहा 


६&& जंलसुतिया 


१०४ जरेबली 


गोत्र 


वाशिष्ठं | 


कालत्यायम 
कौंडिन्यै 

मीद्‌गरल्यं 
पिश्वामित्र 


श्रधमषणु ` 


घाशिष्ठं 
= 
जमिनी. 
यमदगनिं 
शांडिल्य 
कषिप्तं  . 


काशक़ृतस्तु ` 


गौतम 
पाराशर 
११ 
विश्वामित्र 
शोनक 
धनञ्जयं 
उपमन्यु 


केविस्त `: 
कोडिन्य ' ` 


बराह्मणोत्पत्ति रकरण 


ब्राह्मो पथं प्रदीपं 
पदवी ` 
शक्ल `" “१०१ 
त्रिपाठी, ` ४, १०२ 
अग्नरीश्री , १०३ 
पुतोहितै . ॥ १०४ 
व्यास १०५ 
जोशी १०६ 
शुक्लं र १०७ ४, 
भ्रोत्रिष ' १०८ 
भ्रोघ्रिष 1 १०६ 
अग्निहोत्री “^ ११० 
वाजपेयी .“ । १११ 
पुरोहित -“ ११२ 
अग्निहोत्री ११२ 
मिश्र ११४ 
भ ११५ 
ज्यास ११६ 
द्विषेदी ११७ 
त्रिवेदी “ + ११८ 
दधित ११६ 
“ बाजयेौ १२० 
अग्निहीग्री १२१ 


शासन 


जगथली 
जटोद्या 
जंलोथर्या 
जगीमोड 
जयपुर्‌ या 
जपटबाल्ल 
जाकिरवाल 
जावता 
जाकाला 
जागदा 
जाडीबाल्ल 
जाता 
जाणीपाल 
जाड 
जेवरिया 
जेखतं 
जोसी 
भात्तेलिया 
ुरनाट 
सटोपा 
टिख्वास्यिा 


गोत्र 


कोशिक 
गोतम 
भारद्माज 
शोनकं 


वत्स 


बृहस्पति , 


कविस्त 
कोौँडिन्य 


कोंडिन्य  , 


काशुकृतस्नु 
श्मत्रि 
मौदगल्य 
वामदेव 
शौनक 
बत्प 
शौनक 
कात्यायन 
नेमिनी 
बामदेव 
धनञ्जय 


भागव , . 


शासन. 
(रिलावत) 
१२२ ' रोडवाल 
१२३ उकोल्या 
१२४ डांचोल्या 
१२५ डिड्वान्या 
१२६ डोरीबाल 
( डोरवाल ) 
१२७ ' डोल्या ` 
१२८ 'दृड 
१२६ दंगी 
१३० इकरड ` 
१३१ दृर्बाणया 
१३२ दक्षा 
१३२ ्ाचौलिया 
( दाचोल्या ) 
१३४ तलवारिया 
१३५ तासरबाल 
१३६ तिलोडिया 
१३७ तेनणुरिया 
( तरिथुशायक् ) 
१२३८ ` तेरसका 


गोन्न 


मागंव 
धनञ्जय 
बृहस्पति 
कश्यप 
वारशिष्ठ 


वरवं गन . 


१ 


सोपायन 
कोन्डिय 
पाराशर 
कात्यायन 
कोशिकर 
वृहस्पति 
// 

कात्यायन 
कंडिन्ये 
वाशिष्ट 


जैमिनी 7: 


१ 


धनञ्जय 


सोपायन 


ब्राद्यण पथ श्रदीष 


` पदवी : 


दीक्षित 


त्रिवेदी ` 


जोशी 


8) अग्निहोत्री, ` 


जोशी 


त्रिपादी 


¡ शुक्ल ` - . 
भरोतरिय: :: : 


। ५ 1 ॐ ५ 
(४ ):1 ] त्रिवेदी {98 
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५. १४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
“ , १४७ 
१४८ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 


१५३ 


+ ॥' 
[1 
न 


। 


ब्राह्म गोत्पत्ति भ्रकरण 


शासन 


तोँदबाल 
थमीका 
द्रघु 
द्वलत 
द्द्‌भरवा 
दाता 
दासेला 
दाद 
दिपाल 
दीक्षित 
दुजिमेका 
दुक्लाप्िा 
दृदयो 
दृदोल्लिया 
(दोलया) 
देवसोरा 
देगडिया 
दोराइ 


` (दरड) 
 धर्‌ड 
¦ (बाह ड) 


कोंडिन्य 
जेमिनी 
वाशिष्ट 
बृहस्पति 
शांडिल्य 
कौशिक 
कौशिक 
वृहस्पति 
मोद गल्य 
चर्शिष्ठ 
भागव 
भागव 
धनञ्जय 
स्त 
# 
मौद्गल्य 
विश्वामित्र 
अंगिरा 


पदवी 
अमिनती : 
ओत्रिय 
शुक्ल 
जोशी: .;: 
अग्निहोत्री ` ` 


अग्निहोत्री, 


अग्निहोत्री ` ` ` 
जोशी 
पुरोदित 
शुक्ल 


: ` दीत्तित 
. दी्तित 


त्रिवेदी 
षडे 


रोहित 
व्याष् 
¦ जोशी 


16, 


१३२ 


शासन 


१५७. धरीडत्राल 
१५८ धरणी 
१५६ धा्जीण 
१६० धाब्रड़ा 
१६१ धारकाः 
१६२. धीमरबाल 
१६३ ` धृबपाल्या 
१६७४ धोक्रधाणी 
१६५ धो. 
१६६ धौरु 
१६७ धौलपुरिया 
~ (धौर्मेया) 
१६८ धौरेटिया 
१६६ नरं ङं 
१७० नरबरिया 
१७१ नद्ाणी 
१७२ नगींया 
१७२ नरनीलिया 
१७४ नाक्ला 
१७५ नागौरिया 
१७६ नागाराणा 


गोत्र 


उष्मल्यु 
कपिल 
उपमन्यु 
कौडिन्य 
उपमन्यु 
कात्यायन 
कश्यप 
कात्यायन 
कौडिन्य 
कविस्त 
जैमिनी 
^ 1 
वर्स : 
गगं : 
ञमिनी 
बृत्छः 4 


वृरस्पतिः 
कश्यप 


कौँडिन्य 


ब्राह्म पथः; श्रवीष शाह रणेत्यत्ति प्रकरण 


पदवीः 
दीति 
जोशी 

दी तितः 


स्ग्निहोत्री : 


दीक्षित 

त्रिपाठी, 
तिवारी 
त्रिषीः 


श्रग्बिदोत्री : 


वाजपेयी 
श्रोत्रिष 


शासन गोत्रं 
५ १७७. नादघ्तिय कौशिकं 
१७८ नाय धनेऽजय 
` ` १७६ नादाणी वाशिष्ठं 
। १८० , िदीम॑पुरिय। कवित्त 
१८१. लुनेरिया शाडिन्य' 
१८२ नेट वािष्ठं 
१८३ नोली उपमन्यु 
१८४ नस्था मादगल्य 
१८५ नदियां वत्सं 
| १८६ नोरोदा वृहस्पति 
१८७। नमय 1 मारद्राजि 
१८८. प॑च्म्या नैतमं ` 


१८६ पडीलिया जेमिनी 


१&० धचल्लाणि पाराशर 
१६१ पंचुशी माररद्राजः 
१६२ पत्सास्यिा त्ष 
१६३ पंचलभ्या वाशिष्ठं 
), १६४ पवावौः सरितं ` 
। १६५ पया सोपान 
। १६६ पाष दवीडिया कार्वायन 
। १६७ पामीनल्या मोदगन्य 


शासन 


१६८ पानल्या 
१६६ पिष्तिश 
(पालेब्या) 
२०० पिपोल्ला 
२०१ पिडिपाप्था 
२०२ पेगरिय 
२०३ पोत ` 
२०४ पोपल्या 
२०५ फठवाडया 
( फटवाडिया ) 
२०६ फतेहपुिया 
२०७ बेर बाल 
(विरहटबाल) 
२०८ बनवाया 
२०६ बलमकर 
२१० बबरंदा 
२११ बबीया 
२१२ बडका 
२१२ बरहरषाे 
२१४ बर्ण 
२१५ बदेश 


गोत्र 
वत्स 
काश्चद्रतस्चु 
१ 
काशङ्तस्नु 
गौतम 
धनञ्जय 
वृहस्पति 
शोनक 
मारद्ज 
१ 
कश्यप 
कौंडिन्य 
^ 
जमिनी 
मोदगल्य 
मौदगन्य 
ग्रगिरा 
मौदगनल्य 
वत्स 
कश्यप 
कपिल 


' ब्राह्मण पथं प्रदीप ¦ 


पदवी 
भिश्र 
रोदि 


पुरोहित . 
अग्निहोत्री 
त्रिवेदी 
जोशी 
द्विवेदी 
पांडे 
` तिवारी 
श्रग्निहोत्री 


श्रोत्रिय 
पुरोहित 
पुतोदित 
जोशी ` 
पुरोहित 
मिश्र 

` तिबारी 
जोशी 


ब्राह्मणोत्त्ति प्रकरण 


। शासन 


| ९२१६ वत्सारा 
" २१७ बण्या 


२१८ बह्धगहया 


प | २१६ बेरवाल 


२२० बसुखेडा 


। २२१ वसेटिया 


२२२ वासोल्या 


| । २२३ ब्यीवाल 


२२४ बड़ 

, २२५ बहीनिया 

। २२६ वरथौनिया 
२२७ बदरौलिहा 


` २२८ बादरा 


। २२६ बावशोधा 
२३० बागोलवाल 


ू , २२३१ बादरीबाल 


२३२ बाबर बात्त 


, 1 २३३ वाव्रलिया 


२३४ बामोरिया 
२३५ बादौलिया 
२३६ बाधौरिथा 


काशतस्तु 
वर बंगन 
किस्त 
वाशि 
श्मत्रि 
वाशि 
गगं 
विश्वामित्र 
बृहस्पति 
मागेव 
भारद्वाज 
जेमिनी 
द्रति 
कोशिक 
काशकृतस्नु 
काशढृतस्तु 
च्मत्रि 
` धनञ्जय 
-धनज्जय 
मारदाज 
मागेव 


१३६ 


शान 


( व्ागोर्‌या) 


२३७ बासोघा 
२२३८ बासरोडत्राल 
२३९ बारल्या 
२४० वावरल्यु। 
२४१ वबाबृन्नमा 
२४२ बाहा 
२४३२ बिचौलिया 
२४४ वीप्रबाज्ञ 
८ ब्रीज ) 
२४५ वुवाह्ञ 
२४६ वेणु ` 
२४७ बोग्रड़ 
२४८ ` म्रोहर 
२४६ मरीडवल 
२५० भतस 
२५१ मर्रोल्या 
२५२ म्रृषुनिया 
२५३ भल्ल 
२५४ मलुनुपरी 
२५५ भदोलिया 


गोन्न 
माब 
यमदभ्नि 
यमदग्न 
सक्त 
उपमन्यु 
अत्रि 
श्मत्रि 
कबिस्त 
बृह 
[4 
युद्धम 
मौद्गल्य 
त्र 
धनञ्जय 
श्रगिरा 
ग्र 
ग्‌ 11 
षनञ्जय 
मद्रान 
मौदग्रलय 


अङ्गि 


.` ब्राह्मणः पथ अदीष 


पदवी 

दीति 
भ्रोत्रिम 
शरोक्रिय 
पाड 


। , 


बराह गोरपत्ति रकरण 
शास्तन 


२५६ मालिका 
२५७ भाड़बाद्‌ 
२५८ भअ 
२५६ भाऽका 
२६० भारगा 
२६१ भादुपोता 
२६२ भा!इगल 
२६३ भित्राल 
(मींडवाल) 
२६४ भ्िडा 
(तडा) 
२६५ भीलव्रार 
२६६ भीतिया 
२६७ भीडवाल 
रध्ट भूषरा 
२६६ भूरना 
२७० भोग , 
२७१ मर्तु 
२७२ मंग,लिया 
२७२ माला 
२७४ , माद्यनियां 


गोत्र 
कौशिक 
कााक़ृतप्लु 
जेमिनी 
मोदगल्य 
वृहस्पति 
शौनक 
सरित 
त्रि 


१३५ 


पदवी 
्मग्निहोत्री 
पुरोहित 
श्रोत्रिय 
पुरोहित 
जोशी 
द्विवेदी 
परादि 
शुक्ल 


9? 
. अग्निहोत्री 


ञ्रोत्रिय 
जोशी 
शक्ल 
जोशी 
दीच्तिति ` 
तिव्रारी 
श्रोत्रिय 
 , भिन्न. . 
. नोशी 


1... 


१३८ 
शासन 
(मावल्या) 
२७५ मानोरिया 
२७६ मादानी 
२७७ भरा 
२७८ मडोल्या 


(मविोलिया) 


२७६ मारश्या 


२८० मासालवावालं 


२८१ मासोल्या 
२८२ मारस्था 
२८३ मामडोन्या 


२८४ मागरखोहया 
(मोरौल्िया) 


२८१५ प्रुदडत 
२८६ गुच्मरोडा 
२८७ श्ुडसैनिया 
२८८ खुड़ला 
२८६ शडजोरिया 
२६० अुबारस्वामी 
२६१ यडाजरे 
२६२ युसरान 


गोत्र 
कथिस्त 
कोडिन्य 
काशकृतस्नु 
गोतम ` ' 
मारढाज 
2१ 
भारद्राज 
मोदगल्य 
वरचगन 
विश्वामित्र 
विश्वामित्र 
अत्रि 
| ।0/ 
अवमषंश 
कविप्त 
कश्यप 
कोशिक 
जैमिनी 
पाराशर 
मारद्राज 
मागव 


ब्राह्मण पथ प्रदीप 


` धाजपेयी 


पदी । 


भ्रग्निदोत्री 
पुरो हित 
अग्निहोत्री 


पांडे 


११ 
एंडे 
एरोदित 
जोशी 


द्राह्मणोतपत्ति प्रकृडण 


शाक्षन 


ुसरिहा) 
२६३ अुहरनियां 
२६४ मूदोरिया 
२६५ मेन 
२६६ मेलु 
२६७ मेडवाल 
२६८ मोरवाल 
२६६ मोरीय 
३०० मोटाल्य। 
३०१  मोमनिया 
३०२ मोदबाल 
३.३ मोक्रचुम्बा 
३०४ सोपल | 
३०५ रस्सीबाल 
३०६ रजमोरिया 
३०७ रहुतिबा 
३०८ राडौलिया 
३०६ राजोरिया 

(सजोर्‌) 
३१०. रामपुषिया 
३११ राणो 


"द. „~ 


गोत्र 


माव 
साद्रत 
वत्स 
कश्यप 
बिखामित्र 
विश्वामित्र 
काराढृतस्तु 
जेमिनी 
जंमिनी 
जेमिनी 
धनञ्जय 
पाराशर 
वाशिषट 
कर्थप्‌ 
गोतम 
सार्गव 
ंडिन्य 
गोतम 
११ 
भारद्राज 
` बृहस्पति 


दीचिति 
पड़े 
मिश्र 
तिवारी 
व्यास 
व्यास 
युरोदित 


श्रोत्रिय 


श्रोत्रिय 


त्रिवेदी 
मिश्र 
शुक्ल 
तिवारी 
अग्निरत्री 
दोक्तित्‌ 
अग्निहोत्री 


अग्निहोत्री | 


9 


पांडे 


जशी 


श्रोत्रिय ` ` 


न म 


१४ । ` ब्राहु.ण प्रय प्रदीप ॥ ब्राह्मणोत्वत्ति प्रकरग १४१ । 
शासन गोत्र पदी | शासन गोन्र पदवी 
३१२ सुखवाल केडन्य ` श्रगनिरोत्री ३३३ सपोज काशकरतस्नु पुरोहित 
३१३ रस्णेजा भार्गव दितं ३३४ सकलप्राल त्रंगित जोशी 
२१४ रेबाडिया मारदवाज पाड  । ३३५ साकसिया कविस्त वाजपेय 
३१५ लंखाणा रगं जोशी ३३६ सारोल्या कश्यप तिबापी 
३१६ लाया  जातुकएयं जोशी ३३७ राशय कश्यप तिवापी 
३१७१ लापस्यामोर जतुक्णयं जोशी ३३८ साररीवाल कौडिन्य अग्निरोत्री 
२३१८ | लिद्णया वत्स मिश्र ३३६ स।सदा काशढृतस्नु रो हित 
३१६ लु डप्यिा वत्स मिध ३४० सादोल्या गौतम अग्निहोश्री ` 
३२० शलकिया ग्गं दीचतित ३४१ साजानेरिया धनञ्जय त्रिवेदी 
३२१ शमरोडिया गौतम भगिनिदोत्री ३४३ रसादोलिथा मारा पाड 
३२२ सरमोर भारद्राज षाड ३४३ सामरे भारद्ाज पडे 
३२२३ संकटतोड मार्‌आज पडि ३४४ सान मौदगन्य पुरो दित 
३२४ सहजचोकीवाल भारद्रारं , पडि ३४५ सगानेरिया  दत्स मिभ्र 
३२५ समधां मौद्गल्य पुरोहित ३४६ सातुखरा बृहर्पति नोशी 
३२६ सर सालिया वाशिष्ठं शवल ३४७ सागवान शांडिल्य श्रग्नटोत्री ` 
३२७ स्रसोन्या शि शुक्ल ३४८ सिडोल्या श्रगिरा जोशी 
३२८ सवदो बृहस्पति जोशी ३४६ सिरे.ल्या कश्यपं तिदारी | 
३२६ सरसोल्या  रशांडन्य अग्नित्री "१३५० सिरोद्या कश्यप तिवारी | 
३३० रसचोरया शौन द्विवेदी „ । ३५१ सिकरबाल कौँडिन्य अग्निहोत्री ` | 
३२१ सरबला, गौतम ` अग्निहोत्री ३५२ सीवर मार्गवं ` दीक्ति | 
३३२ समद्रबाल काशञ्तस्तु पुरोदित ३५३१ शमका  जेमिनी भरोत्रिय ` | 
> क्र वि 1 `" ऋक सतन = 


६४२ 


शासन 


सुडवाल 
सुपोज 
सुरभटबाल 
सुरबान्या 
सुरोल्या 


` (संगेला) 


(सुरीपिया) 
सभटा 
षस्वान्या 
सेयल 


सेलुपरया 


-सोपल्या 


सोनाहयां 
सोनवाल 
सोधारिया 
सोकरबाल 
हरितबाल 
(अगरिया) 
(हातीबा्ञ) 
हरोल्या 

हर्‌ दान्या 


गोत्र 


कोशिक 
गोतम 
धनञ्जय 
भागव 
मारद्राज 


११ 


विश्वामित्र 
सांकरत 
कश्यप 
जेमिनी 
त्रि 
कोँडिन्य : 
भारद्वाज 
भागव 
शौनक 
भारद्वाज 

9१ 

1 
कौशिक 


त्रिवेदी 
दीकित 
पांडे 


१9 


११ 


व्यास 
पांडे 
तिषा 
श्रोत्रिय 


शुक्ल 


ञ्ग्निरोत्री 


पांडे 
दीति 
द्विवेदी 
पांडे 
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११ १.४ 
अग्निहोत्री - 


| 


ब्राह्मण पथ प्रैष ब्राह्यणोत्पत्ति प्रकरण 
पदवी । 
्मग्निहोत्री , ५९७१ इरसान्या 
अग्निहोत्री । ३७२ दरवाणी 
। ३७३ हयग्रीवा 
३७४ हिकलारा 
३७५ हृदया 


अग्नहोकी : । 


+ + 


8. ब्राह्मण पथ प्रदीप, | | 
1. ( ्राह्मणोत्पत्ति प्रकरण 


प्रत्येक बाह्मण बन्धु केलिये अपने से सम्बन्धितः& । राह्मण (२५) भारोला त्रा, (२६) अन्तरवेदी ब्रा, (२७) उनेवाल 

५५ का ध्यान रखना परम्‌ वा हे। जो निम्न है- । ग्रह्मण (२८) कंडोल रा, (२६) बाडा त्रा. (३०) गिरिनारे 

गोत्र, अवटंक या शा्रन, शमां, वेद्‌, प्रषर, शिष्ठा, इलदेषौ } । । तलब त्रा. 
१. 6/३. 4 । ब्रामण (३१) गुगगुलि बा, (३२) वबुरु ब्रा, (३३) ठलव ना! 


१४५ 


4 ध :## अ „4 (३४) केरल ब्रा. (३५) गोरष्ट त्रा. (३६) वेलंजीप्रामबासी 
6 ¬ व्राह्मण ` (२७): मिधुनहर ब्रा. (३८) पातित्यप्राभ जा" 
` "गोत्न शर्मावटं कर्व ¢ । । ॥ (३६) उतिशद्ाम ब्रा, (४०) दशगोवर त्रा. (४१) तिरोत् त्रा 

(र) काराषट्‌ बा. (४३) चित्पाबन कोकणस्थ त्रा (४५) 


दवि गस ४ ^ शिखा । । महाराष्ट त्रा, (४५) प्रद प्रकार कै द्राविड त्रा 
४। प 8 . | (४६) नियोगी त्रा. (४७) पाचाल्ल ब्रा. (४८) ॑ ४ प्रकर क 
नवते ब्राह्मणप्मिता ॥ | तैलंग चा, (४६) कशौटक्वा त्रा. (५०) शिरपतन माताला ब्रा 

| (५१) हैव तरा, (५२) यम्बराद्रि त्रा. (५३) कदाव त्राः 
| (५४) दायसा त्रा, (५४) गोभित्र त्रा (५६ राथकवाल त्र 
। ` (५७) बाल्भीक व्रा. गुजर संप्रदाथौ (५८) मधुरा के वे 
(१) 9 आदि गौड़ त्रा (२) मेडतपाल त्रा. | (५६)डवंषवज भौड ब्रा, (६०)१्‌ नागर गौड त्रा, (६१/षुख- 
(२) अीदुम्बर त्रा. (४) कापित्य त्रा. (५) श्री गौड ब्ाइमर | सेन गौड ब्रा. (६२) दालम् गौड ब्रा, (६३) सौरम गौड 
नये (६) बटमूल ब्राह्मण (9) पाल ब्रा. (८) शरगालवाट बा, । त्रा. (६४) बाट गौड ४4 (६५) ह्यणा गौड (६९) 
(६) मतले चरा. (१०) गाल्व ब्रा. (११) ओदच्य त्रा. , गंमापूत्र गौडत्रा. (६७) श्री गीड त्र. (६८) मालवी गौड 
(१२) टोलक व्रा, (१३) श्रीमालि ब्रा, (१४) सिन्ध ब्रा, । त्रा, (६&) ्रनो्तरे नग त्रा, (७०) भारड नागर त्र 
(१५) बाठुवदम्दोड बा. (१६) मागड त्र. (१७) त्रवेदौ- (७९१) चित्ोडे नाग तरा, (७२) सगोदरे त्रा" (७२) चत 


„श्रव १०८ जातिके ब्राह्मण सथ्ुदायके नामदियेजा 
रहे द। जो निम्न प्रशर है- 


म्टोड न्रा, ( १ ठ) धेनोजाम्होड ब्राह्मण (१ & ) इग्यषं णाम्होड नगर त्रा, (७४) बड़नग्रे न्रा, (७५) चौरासी मेवाडे न्रा, 
` बा, (२०) मन्लम्होड ब्राह्मण (२१) भीतर सेडावाल्त ब्रा, [७६] त्रिवाडीमेवाडे त्रा. [७७] मटमेवाड त्रा [७८] दिश- 


(२२) बाज सेडावाल रा, (२२) खड़ायते ब्रा, (२४) जाम बाल त्रा, [७६] शिबल्ली ब्रा. [८०] कोट त्रः. [८१] माष्या 


१४६ रह्यणे पथ प्रदी¶ ॥ । 
दिनिया ब्रोः, [८रौ अभिल्लं त्रा" [८३] मैत्राय त्रा, | 
[८0] पैधिलं र. [८५] नन्दवशं त्रात [२६] नामेदीप त्राः ) 
[७] र्गिव नौ [<] गरुड़ संलिथा त्रा [८६] पृष्डस्णे 
न° [३०] भारतीय त्रा {६१1 नादो जा [8२] कोवोद्‌ ` 
सिदध ब्रा [६३] सोमपुरा क्री [5४] काल्य त्रा | | 


[६५] सौनादय त्रा [६६] सेय्ास ता [६७] पाल्ीवा्न 
ब्रा. [६ आभीर त्राः (६8) ओडिये ब्रा [१ >>] गवात्राल 
रीः [१०१] वल्लादरे त्रा [१०२] चन्द्रस्‌ त्रा [१०३] 
नारदी ब्रा. [१०४] चेदव त्रौ (१०४) तलानिये रा, | | 
[१०६] कपिल त्रा. (१०७) मित्रभौड चा (१०८) | | 
सारस्वतं त्राण ५११ | 


इति समक्षम्‌ 


#/ 1 


उन च 7 
९ (५५ च, { $ 


स्स ग्रन्थक दाता पन्वा दैन, गौय, जयोतिष मित 


व फलित, गर हृतं आहि का चम्पाष श्रासानी डः किया ज~ 


सकता द| आशा याप ङ्म ग्रन्थ मे अविक्रमे त्थि 
लाम वानि कां प्रपत कर्ने 
ठ्य) तिपाचापं :--- 


प्र भवान सहव पाज 


